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वि आवक शा कके कक." 
ऑन) भमिका ।- का 
(९७ ७-७ 8---०-७) ७---:३७) न्टमल 

प्राचीन भारतका इतिहास प्रायः विल्कुक अन्धकारमें है | 
आराचीन भारतीय साहित्यमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो प्राचीन 
आरतके नियमित और व्यवस्थित दशन आज हमको करा सके | 
ऐसी दशाममें यह संभव नहीं है कि उम्त प्राचीनकालमें हुये किन्‍्हीं 
महापुरुषोंका एक यथार्थ चरित्र-मेंथ लिखा जा सके किन्तु इस 
कठिनाईके होते हुये भी प्रस्तुत- पुस्तकमें भगवान . महावीर और 
म० गौतमबुदके पारस्परिक जीवन-सम्बेन्धोंकी प्रकट करनेका जो 
साहस किया गया है, उसमें मूल कारण हृदयकी भक्ति तो है 
ही, पर हमारे पृज्य पूर्वभोके- साहित्यक अन्थ, शिलालेख और 
झुद्गाछेख इसमें पूरे भेरक और सहायक हैं. | सचमुच इसी प्राचीन 
भारतीय साहित्यके अस्तव्यस्त ऐतिहासिक सामग्रीके वलपर इस 
चुस्तकको लिखनेका प्रयास किया गया है परन्तु हमारे लिये यह 
कहना असंभव है कि वस्तुतः हम अपने इप्त प्रयापमें किप्त हृदतक 

सफलमनोरथ हुये हैं। थे 
म० गौतमबुझका नाम आज संसारके समस्त धर्माचार्योमिं 
बहुप्रख्यात दे | दुनियांमें सबसे अधिक संख्यामें मनुष्य उन्हींके 
अनुयायी हैं किन्तु इतना होते हुये भी भगवान महावीर एक 
जनुपम तीमकर ये, वे सर्वेज्ञ और सर्वेदर्शी थे; यह बात स्वये 
चौड्अन्थोंसे प्रमाणित है, अतणव एक अनुपम तीरकरका और 
साथ ही एक सुगप्रधान महत्माका पूर्ण चरित्र प्रकट करनेका 


(३) 


अयत्नः करना एक धृष्टेता मांत्र है। परिमित ज्ञानशक्तिको रखनेवरलि/ 
्येस्थ' मनुष्यंके लिये एक तरहसे यह अंसेभव ही है | पर यह 
सब कुछ मानते हुये भी आखिर यह पुस्तक लिखी ही गई है, 
इसका सब कुछ अय हृदय-प्रेम, प्राचीन भारतीय साहित्य और 
सम्रयकी मांगको है | अस्तु; | । 
म० बुद्ध बोद्धधर्मके संस्थापक थे। उन्होंने .इसवी सनसे 
'यहले छठी शताब्दिमें. एक समयानुकूल धरमेका बीजारोपण किया 
:था.और उसे वे अपने ही जीवनमें पछवित कर सके थे | उप्त 
समयके प्रचक्तित मत-मतान्‍्तरोंमें परस्पर ऐक्य ,लानेका. उद्देश्य ही 
इस नवीन धर्मकी स्थापनामें था। इन सब वातोंका स्पष्ट दिग्दशीन 
'प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान पाठकोंकों मिलेगा | किन्हीं महाशयोंकी 
आज भी यह मिथ्या धारणा बनी हुई है कि म० बुद्धके इस. नव- 
स्थापित बौद्धघमेंसे ही मैनकमेंका विकाश हुआ था; परन्तु इस 
पुरुतकेके: पढ़नेसे वे जान सकेंगे कि वस्तुतः जैनधरम वौदधर्मसे 
आचीन है | भगवान महावीरके पहलेसे ही मेवधर्म चला आ. रहा 
था | उनके एक बहुत ही दीघेकालू- पहले २३ तीथंकर और हो 
चुके थे; जिनमेंसे २३वें श्रीपाश्वनाथनी भगवान महावीरसे केवल 
१५० वर्ष पहले हुये थे। इस युगके स्व प्रथम तीर्थंकर भगवान 
'ऋषभदेव थे; भिनका उल्लेख हिन्दुओंके भागवतमें. (अ० ५ ) 
'आउवे अवतार रूपमें हुआ है। चेदोंमें बारवें वामन अवतारका 
उल्लेख है | इस अपेक्षा मैनधर्मके हस युगके संस्थापक भगवान 
ऋषभदेव वेदोंसे भी पहले हुये प्रमाणित होते हैं|. यही कारण है... 
कि आधुनिक विहान्‌ अपने अध्ययनके उपरान्त इस निर्णयको 


(४) 


यहुंचे हैं ;कि :संभव॒तः जतप्रर्म ही मारतक़ा सर्वे प्रान्नीच घ्म है|? 
अवतक नो शिलालेख आदिःमिंले:हैं उत़तसे भी जेन्धर्मकी-हु-- 
प्राचीनताक़ा पता जलता है । इस छत्ामें |थ्रह नहीं:कहा ज्ापत्ता: 
कि जेनधमकी उत्पत्ति त्ीड्धाघ्रमेसे या जेदिक चर्मसे हुई थी॥।इसी : 
तरह भगवान महावीरणीको अथवा ओप्राश्चनाथनीको मिनधमंका 
संस्थापक कहना ।निरा भूल्भरा है | 
जैनप्रमेके किन्हीं मिद्धान्तोंकी सह्शता व्ययप्रि बोडपममें 
मिलती है; परन्तु <दोनों.ही धर्मोमें जमीन आस्मानका-अत्तर है, 
यह बात पाठक़ाण अस्तुत पुत्तकंके पाठसे जान अ्केंगे।।जिसे 
तरह म०्बुद्ध और भ० महावीरके जीवनसम्बन्ध बिल्कुल विंभिन्नः 
थे बसे ही उनके धर्म थे, यह व्याख्या आधुनिक् प्राच्यविद्यांविशा-- 
रदोंक़ो भी मान्य है | + जो सिद्धान्त -बीरूधर्ममें मिलते हैं मेन- 
धर्ममें. उनका प्रायः अभाव है | बुद्धके (निकट तपश्ररणक्री मुख्यता' 
स्थान नहीं रखती थी | उनने जनमुनिकी अवस्थासे :अष्ट -होक़र 
अपने लिग्रे एक मध्यक्ा मागे! ढंढ मिकाला.था और उसीका 
उपदेश अपने शिष्योंको दिया था क्रिन्तु भगवान महावीरने 
शान-ध्यानमय साधु-नीवनमें तपश्चरणक्रों मी मुख्य माना था; यद्यपि 
केवल कायक्रेशकी उनने. भी बुरा बतलाया था । इसी तरह अर्हि- 
साको यद्यपि म० वुछने भी स्वीकार किया था, . परन्तु उसका बह 
व्यापक रूप उनको स्वीछृत नहीं था; जो. उसको जनधर्ममें नसीत्र' 
रहा है | कर्मसिडान्तकों भी म० बुद्धने माना था प्र कर्मक्ो एक' 


£ देखो “वीर” वध ३ अंक १२-१३. 
न केग्मेत्र द्िल्टरी ऑफ इन्डिया 7० १६१, 
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सूंक्म पोट्ेलिक पंदोश नेंहीं मानी थो; नेसें कि. जनधमस माना: 
गया" हैं । सिद्धान्तोंके' अतिरिक्ते नौहिरेंदीरीकी, मोटीः बोतोंमें' भी 
दोनों पंमोमिं अन्तर मौजूद रहे है | वोडमिंलुः वरस्च! धारण कंरतें, 
निमेत्रेंण स्वीकीरं करते और मत पंशुओंकों मांस! भीं- ग्रहण करते 
रहें हैं, पंर+तु मेन: साधु संबंध दरशोर्मे संवेधा नग्न रहंतें, निर्मेत्रंण 
स्वीकार नहीं करंतें, उ्देशिक भोिन नहीं करेतें और मांसमोंनन 
संर्वेथा नहीं: करते रहे: हैं॥ बो्॑संघं' और जेंन्संघर्मे बड़ा अन्तर 
है। बोदसंघमें। केंबेंक भिक्षु ओर मिंक्षणी संम्मिलितं थे, परन्तु 
जनंघमें सोधु-सांध्वियोंकें! अतिरिक्त आओवर्क-आंविकार्ये! भी 
सम्मिलित थे |! कोई विंदान्‌ इसी विशेषताके कंरेण'जेनसंघका 
अँस्तित्व' भारतमें अनेकी आंफते! संहकंर भी रहंतें स्वीकार करते हैं ४ 
इंसी प्रकोरके प्रंकर्ट भेद मेन ओर वोद्धमंतोंमें मिंलतें हैं; जिनका 
दितदशीन' प्रस्तुत पुस्तकर्म यथासभव कंरा दिया गया है। ॥ अस्तु; 
इस पुंस्तकके अन्तमें: जो परिशिष्ट बोडसाहित्यमें आए हुए 
जैनः उलेखोंका दे दिया गया है; उससे जेनसिद्धांतों और निय- 
मोंका परिचय समुचित रूंपमें होताः है | उनसे स्पष्ट प्रगट है कि 
जैनसिडात: निसप्रकारः आजसे ढाई हजार व्॑प पहले भगवान्‌ 
महँवीरनीः ढश' प्रतिपॉंदिंत हुआ था ठीक- उसीमकार वह आज 
हँमंफी मिल रहा हैं।। इंतने लग्ने कालान्तरमें भी उसका यथाविधि 
रनों उसकी पूणता और वैज्ञानिकताकाः घोतक हैं। इससे नेनधर्मकी 
आंषेताः और वेशानिकताः प्रमाणित है. इस परिशिष्टकी श्रीमान्‌ 
जेनधर्मभूषण पमेदिवांकर ब्र० शीतलप्रसादनीने-देखकैर हमें उचित 
'सम्भतियोंसे अनुग्रहीतः किया: है, यह: प्रगट करते हमें हमें है. . 


१ / 


»« इसके अतिरिक्ति श्रीमान्‌ डॉ> विमर्चरण:ला०“एमस० ए०, 
यबी० एल०, पी एच० डी०, एफ० आर० हिस्ट० एस 6 ( ढंडन )' 
वकील ;व जमीन्दार कलकत्ताने जो अंग्रेमीमें प्रस्तावना लिखू.देनेकी: 
उदारता दिखाई है, उप्तके लिए हम उनके बड़े आभारीःहैं |-आपने' 
अस्तुत पुस्तकके महत्वको प्रकट करते हुये बीड ओर जेनघमके. कृतिपय 
सिद्धांत-भेदोंको परिमित शब्दोंमें. समुचित रीतिसे स्पष्ट कर, दिया 
है। आप बतलाते हैं कि जेनघमका आकाश द्वव्य बौदू 'धर्ममें-नहीं: 
मिलता है | कमेसिद्ांत यथ्यपि जेन और बोद्धधरमोर्में स्वीदृत है, 
परन्तु जैनधममें वह एक पोद्ठलिक पदाथे:है और बोडधर्ममें केवल 
झक नियम, मात्र ही है | ढा० सा०का भी भाव - केवल बाह्य 
सद्शताको. बतलानेका है। जीव्र-अजीब तत्त्व :: बोडूधमेमें. 
जैनधमसे विरुद्ध अर्थ्रो लिए हुए बतलाये हैं। वौडघमेमें 
जीवसे भाव “ प्राण ” के ओर अनीवसे प्राणहीनके हैं | आश्रव 
तत्वके भाव भी दोनों धम्मोमें:-विभिन्न हैं । जैनधम्ममें कर्मवर्ग- 
णाओंका आगमन आश्रव बतलाया गया है, जब “कि वोद्धधर्ममें 
इसके माने 'पाप” (59)के लिये गए हैं | जेनधर्मका' विध”ःतत्व 
बोडघर्मके “संवर”? तत्वके समान कहा गया है |-बोडधर्ममें वध 
संयोननाके भावमें व्यवहत हुआ मिलता है। नेन. 'निजरा/ त॑त्त्के 
समान कोई तत्त्व बीद्ददशनमे नहीं हे । जेनियोंके मोक्ष” :वत्त्वका 
भाव भी वौदघममें कहीं नहीं, मिलता है । जेनियोंके - धर्मा- 
बस्तेकाय! द्रव्यकी समानता: डा० सा० प्रायः ,वोछेकि पंटिच्र्संसु- 
+पाद! (70४0०६५७४प्र०ए9 008) से- करते. हैं | “यह केवल बाह्य- 
रूपमें भले ही हो, वेसे यह द्रव्य केवल जेनदर्शनकी ही अनूठी वस्तु 


(2) 


है। शेषके पांच द्रव्य भी जो मेनधर्ममं स्वीछूत हैं बोद्घममें 
नहीं मिलते हैं। जेनशात्नरोंमें “ श्रावक ? शब्दके भाव एऐंके जर्नी 
गृहस्थके हैं, परन्तु वीड्ोंके निकट इसके भाव एक वोडमिक्षुके हैं।' 
इसीतरह, बीडोंका 'रत्नत्नय” जेन रत्नन्नय'के नितान्त विपरीत है |: 
ऐसे ही खास-२ भेदोंकी डॉ० साहबने अपनी परस्तावनामें अच्छी' 
तरह दर्शा दिया है। अंग्रेनी विज्ञपाठक उसको पढ़कर विशेष लाभ 
उठा सकेंगे, इसके लिये हम डॉ० सा० का पुनः आभार स्वीकार 
करते हैं' तथापि उन सब आचायो और लेखकोंके भी हम आभारीः 
हैं, जिनके अन्थोंसे हमने यह पुस्तक लिखनेमें सहायता ली है ।' 


अन्तमें हम . अपने. प्रियमित्र सेठ, मूलचन्द किसनदासजी 
कापड़ियाको धन्यंवादं दिये विना भी नहीं रह सक्ते, जिनकी 
रूपासे यह. पुस्तक प्रकाशर्मे आरही है ओर “दिगम्बर जन” के 
आहकोंको भेंट स्वरूप भी मिल रही है व इस तरहपर इसका जल्‍दी 
ही बहुप्रचार होरहा है। हमें विश्वास है कि विज्जन इसे विशेष 
- उपयोगी पायेंगे और यदि कोई ब्रुटि इसमें देखेंगे तो उसकोः 
सूचित कर अनुभ्रहीत बनायेंगे | इत्यलूम्‌ | 


जसचन्तनगर (इटावा) | ॥ विनीत--- 


माघ शुक्का पूणिमा 2 
चीर नि० सें० २४५१ कामतापसाद जन । 
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2 20222 कट 02 
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४ यो विश्व वेद वेधं जननजलनिधेभद्धिनः पारहश्वा- 
पौर्बापया विरुद्ध बचनमलुपम निष्कलंक यदीयम्‌ । 
ते बन्दे साधुवन्यध सकलगुणनिर्धि ध्वस्तदोपद्विपंतं- 
बुद्ध वा बद्धमान शतदलनिलय केशव वा शिवत्र वा ॥ !” 
--श्रीअकलंकभद्रः । 
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(१) 
भगवान महावीर और महात्मा छुछके 
समयक्षा भारत । 

'भारतवर्ष वही है जो पहले था। इसके नाममें, इसके रूपमें, 
इसके वेषमें, इसके शरीरमें-हां क्रिसी तरफसे भी विरुदता नमर 
नहीं आती | वही एथ्वी है; वही नीलाकाश है, वही कलकल कूल 
रवकारिणी पतरितायें हें; वही निश्चक निस्तव्ध गंभीर पर्वत हैं; 
सचमुच सबकुछ वही वही दृष्टि आता है | जो जेसा था वसा 
डप्टिगत होरहा है-कहीं मी अन्तर दिखाई नहीं पडता है | मनुष्य " 
वही जाये हैं-आर्यखंडके अधिवासी प्रतीत होते हैं | यद्यपि इनके 

है ह 


२] [ भगवान महावोर- 


विषयमें यह अवश्य संशयात्मक है कि.-वस्तुतः क्या इनमें स्व ही 
आर्यवंशन हैं ? परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि मूलमें भारतवासी 
आये हैं और जब्र यह आये हैं तव इनके रीति रिवान भी 
ग्राचीन आया जैसे होना ही चाहिये ! किन्तु यदि यही बात सच 
है कि जो दशा पहले-मुद्दतों-युगों पहले थी वही आज है तो 
फिर संप्तारमें परिवततेनशीलताका अस्तित्व कहां रहा ? क्‍या युगों 
पहलेके भारतवर्ष में. और आजनके भारतवर्पमें कुछ भी अन्तर नहीं 
है ? मारतवर्षका ज्ञात इतिहास इस बातका स्पष्ट दिग्दर्शन करा 
देता है कि नहीं, भारतवप नेस्ता १५ वीं *६ वीं शताव्दिमें था 
वैसा आन नहीं है और जैसा ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें था 
चैप्ता उपरोक्त मध्यकालीन शताविदियोंमें नहीं था; तो फिर उसका 
सनातनरूप कहां रहा ? वह जेप्ता पहले था वमा आन है यह . 
कैसे माना जाय ? बात ब्रिल्कुल ठीक है; भारतका रूप, भारतकी 
दशा और मारतकी आकृति समयानुमार रड्ठ अदल्ती रही हैं; परन्तु 
क्या कभी उ् क्षेत्रका अभाव हुआ जो भारतवप कहलाता है 
अथवा वहांके अधिवासियों कला अन्त हुआ जो भारतवासी कहलाते 
हैं ? नहीं, यह सब्र बाते ज्योंकी त्यों रही हैं। एसी अवस्थामें 
सामान्यतः यहां पर एक गोरखधन्थाप्ता नेत्रोंके अगाड़ी उपस्थित : 
हो नाता है, क्रिन्तु यदि उप्तका निगय यथाथ सत्यके प्रकाशमें- | 
वघ्त-स्थितिके धवछ उज्जुबल आलोहमें बरें ते! हम स्थितिको 
सहन सहज समझ जाते हैं | | 
संमारमें मितनी भी वस्तु हैं वह सतृरूप हैं। उनका कमी ; 
नाश नहीं होता, द्विन्त उनमें परिवर्तन होता रहा है |! 
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. एक अवस्थाकरा जन्‍म होता है तो उप्तका अस्तित्व होनाता-हई 
परन्तु उप्तके नाशके साथ ही दूसरी अवस्था उत्पन्न होनाती है | 
यह क्रम योंही चालू रहा है और अगाड़ी रहेगा। यही संप्तार है। 
अब हम सहम समझ सक्ते हैं कि भारतवर्ष सूलमें तो वही है नो 
सुगों पहले था; परन्तु उसकी हर अवस्थामें अनेकों रूपान्तर सम- 
यानुस्तार अवश्य हुए हैं | यही उप्तका वास्तविक रूप है। अस्तुः 
... भारतबर्य मूलमें तो वही है जो भगवान महावीर और म० 
बुद्के समयमें था; परन्तु तबक्की दशा और अबकी दशा इस प्राचीन 
भारतकी अवश्य ही जमीन आस्मान जैसा अन्तर रखती है। इतना 
* महत अंतर और फिर एकता | यही यथार्थ सत्वक्री विचित्रता है। 
आन कणेफूलों और गलेबन्द्से कामिनीकी शोभा बढ़ रही थी- 
. कल तबियत बदली-कर्णफूल भौर गलेवन्द न्ट कर दिये गये- 
चेदनहार और कंँघंन उसके वक्षस्थल एवं करोंको अलंछुत करने 
लगे | यहां तो पूरा कायापलट होगया, परंतु सोना तो वहीका वही 
रहा; मूल उप्तक्ना जब था सो अब है | 
अस्तु, भारतवर्ष वही है नो भगवान महावीर और म ०बुद्धके 
समयमें था; परन्तु उप्तमें हर तरफसे उलट फेरके चिन्ह नजर आते 
हैं। आजम यहांके मनुप्य ही न उतने प्रतिभा और झक्तिस्म्पन्न 
हैं और न उतने दीघेनीवी हैं| आनके भारतकी नेतिक और धामिक 
प्रवृत्ति न उत्त समय जेसी है ओर न उसकी प्रधानताका सिक्का 
किसीके हद॒यपर जमा हुआ है | आज यहांके निवासी विलकुछ 
दीन-हीन रंक बने हुये हैं | बुद्धि, बल, ऐश्व्र सबका दिवाला निकाले 
बैठे हैं| तबके भारतका अनुकरण अन्य देश करते थे ओर उसको 


४] है [ भगवान महावोर- 
अपना गुरु मानकर यूनान सदश उन्नतशाली देशके विद्वान मैसे 
"परेही ( 7४77॥० ) यहां विद्याध्ययन करने आते थे, परन्तु आजः 
डल्टी गंगा वह रही है। स्वयं भारतीय इन विदेशोंमें जाकर ज्ञानो- 
पाजनका मिस कर रहे हैं और उन देशोंकी नकर आंख मींचकर 
किये चले जारहे हैं | इस भोतिक-सम्यताकी उपासनाका कितना 
कटु परिणाम भारतको शीघ्र ही भ्ुगतना पड़ेगा, यह अभी इस देशके 
अधिवापियोंकी समझमें नहीं आया है, परन्तु जमाना उनकी आंखें 
खोलेगा अवश्य ! और तब वे प्राचीन भारतकी ओर आशाभरे 
नेत्रोंसे देखेगे | इसलिये यहांपर प्राचीन और अवीचीन भारतक़ी 
तुलना न करके हम उसकी ईसासे पूर्व छठी शताब्दिमें नो दशा 
थी उसका ही किचित्‌ दिग्दशन करके उस समयके उन दो चमकते 
हुये रत्नोंका परिचय प्राप्त करेंगे, जिनके प्रति आम पाश्चमीय 
सम्यताके विद्वान भोरे बने हुये हैं । 

किप्ती भी देशकी क्रिसी समयकी हालत जाननेके लिये उस 
देशकी रामनेतिक, सामामिक और धार्मिक परिस्थितिकी जानना 
आवश्यक है | जबतक उस देशकी इन सब द्ाओंका चित्र हमारे . 
नेत्रेंकि अगाडी नहीं खिंच जायगा तबतक उस देशका सच्चा और 
यथार्थ १रिचय पाना कठिन है | आज भारतियोंके पतनका यह 
भी एक मुख्य कारण है कि वे अपने प्राचीन पुरुषोंके इतिहाससे 
प्रायः अनमिज्ञ हैं | प्रत्येक जातिका उत्थान उसके प्राचीन आदर्शोक्ी 
उसके प्रत्येक सदस्यके हृदयमें बिठा देनेपर वहुत कुछ अवलम्बित 
है, अतएुव यहांवर हम उप्त समवके भारत्की इन दब्याओंका 
इिंचित वृत्त निम्नमें अंकित करते हैं | ु 
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ईसाकी छठी शत्ताव्दि भारतके लिये ही नहीं वरिक सारे 
संप्ताके लिए एक अपूर्व शताविद थी। कोई भी देश ऐसा न 
बचा था जो इसके क्रांतिकारी प्रभावसे अछूता रहा हो। भारतमें 
इसका रोमांचकारी प्रभाव खूब ही रड्ढठ छाया था। राजनेतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक सच्र ही अवस्थाओंमें इपतने रूपान्तर लाकर 
खड़े कर दिये थे | मनुष्य हर तरहसे सच्ची स्वाधीनताके उपाप्तक 
बन गये थे, परन्तु इसमें उस समयके दो चमकते हुए रत्नों 
-भगवान महावीर और म० बुछ-का अस्तित्व मूल कारण था | 

उस समय यहांकी राननेतिक परिस्थिति अनव रह लारही 
थी | साम्राज्यवादका प्रायः स्व ठोर एकछत्र राज्य नहीं था; प्रत्युत 
प्रमातंत्रके ढंगके गणराज्य भी मोजूद थे। एक ओर रवाघीन राजा- 
ओंकी बांकी आनमें भारतीय प्रा सुखकी नींद सो रही थी; तो 
दूसरी ओर गणराज्योंके उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंध्में सब छोग सवते- 
जता पूर्वक स्व॒राज्यका उपभोग कर रहे थे | दोनों ओर रामराज्य 
छा रहा था। इन गणराज्योंका प्रबंध ठीक आनकलके ढंगके प्रना- 
तेत्रात्मक राज्योंकी तरह किया जाता था। नियमितरूपसे प्रति- 
निधियोंका चुनाव होता था; जो राज्यकीय मन्डलू अथवा स्ांधागारः 
में जाकर जनताके सच्चे हितकी कामनासे व्यवस्थाकी योजना 
करते थे। न्यायालूयोंका प्रवेध भी प्रायः आनकलके ढंगका था; 
परन्तु उस समय वक्तीक-वैरिष्टरोंकी आवश्यक्ता नहीं थी | न्‍्याया- 
भीश स्वयं वादी-प्रतिवादीके कथनकी जांच करते थे और यही 
नहीं कि प्रारंभिक न्यायालय जो जांच करदे वही वहाल रहे, प्रत्युत 
ऊपरके नन्‍्यायारूय भी स्वयं स्थितिकी पड़ताल करते थे | प्रचलित 


८ ] ( भगवान महावीर- 


कानूनोंकी किताव भी मौजूद थी और 'फुल्वेन्चकी' तरह 'अट्टकूलक! . 
न्यायालय सद्श न्यायालय भी थे | इस ग्रजातंत्रात्मक गणराज्यका 
आदर हमें उस समयके लिच्छवि क्षत्रियोंके विवरणमें मिलता है।' 
जैन और वोद्ध ग्रेथ इनके विषयमें प्रचुर प्रकाश उपस्थित करते 

| इन ग्रंथोंके अध्ययनसे मातम होता है कि उप्त समय प्रस्यात्‌ 
गणराज्य इसप्रकार थेः- 

(१) लिक्छियि गणराज्य-इसमें इद्ष्वाकृबंशीय क्षत्रियोंका 
आधिक्य था ओर इसकी राजधानी विश्ञाला अथवा बैशाढी विशेष 
समृडिशाली नगरी थी | इस गणराज्यके प्रधान राजा चेटक थे | 
वोड्गथ इस राज्यमें आठ कुछोंके क्षत्रियोंका प्रतिनिधित्व बतछाते 
हैं, परन्तु जेनोंके ग्रेथमें उनकी संख्या नो है । इस गणराज्यकी 
राजघानी वेशालीके निकट अवस्थित कुन्डपुर अथवा दुन्डनगरके 
क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे, नो भगवान महावीरके पिता थे । थे 
संभवतः इसी गणराज्यमें संमिलित थे और इसी कारण मगवान 
महावीरका उल्लेख कमी २ “वेश्ञालिद्रि” के रूपमें हुआ है | वह 
गणराज्य विशेष समृदिशाली था और यहां जेनधमकी मान्यता 
अधिक थी | काशी और कीशलके गणराज्य, जिनके प्रतिनिधि 
(नो 'राजा' कहलाते थे) थे» जन शास्त्र , कल्पसुत्र' में अठारह 
बतलाये गये हैं, संभवतः इनसे सम्बंधित थे |हन सब गणराज्योंकी 

९, देखो वर्तमान लेखककी भगवान भद्ावीर नामऋ पुस्तक । 
(पृष्ठ ५७) 
२. जेनमृत्र। सेक्रेड बुक्त ऑफ दी ईस्ट। भाग २२ प्रष्ट २६६। 


३« क्षत्रिय कन्‍्स इन बुधिस्ट इन्दिया-( वशाली और लिक्छिति ) 
पृष्ठ 5६ । 
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' व्यवस्थापक सभा 'वज्नियन राजसंघ” कहलाती थी। उस समय 
इन लोगोंकी शक्ति विशेष प्रवक थी | यहांतक कि मगधाधिपति 
भी सहस्ता इनपर आक्रमण नहीं कर सके थे; बल्कि पहले तो 
स्वये चेटकने एकदफे जाकर रानग्रृहक्रा घेरा डाल दिया था। और 
अन्ततः राना अणिक ओर चेटकमें समझीता होगया था ।* 

(२) शाक्ष्य गणराज्य-इसकी रामधानी कपिलवस्तु थी और 
यहांके प्रधान राजा शुद्यधोदन थे | यही म० वुद्धके पिता थे | 
बुछ्की जन्मनगरी यही थी। इनकी भी सत्ता उस्त समय अच्छी थी। 

(३) मछ गणराज्यमें मब्लवंश्ीय क्षत्रियोंकी प्रधानता थी। बीद्ध 
ग्रन्‍्थोंसे पता चलता है कि यह दो भागोंमें विभानित था। कुसी- 
नारा जिप्त भागकी रानधानी थी उससे म० वुछका सम्बंध विशेष 
रहा था और दूसरे भागकी राजधानी पावा थी, जहांसे भगवान 
महावीरने निवाण लाभ किया था | श्वेताम्बरियोंके 'कल्पसुन्न” में 
यहांके प्रधान राजा हस्तिपाल और नो प्रतिनिधि राजा बतलाये गये हैं| 


(४) कोल्यि गणराज्य था | इसकी रानधानी रामगांम थी 
ओऔर इसमें कोल्यि नाततिके क्षत्रियोंका प्रावल्य था | 


शेपमें सुन्प्मार पर्वेतका भग्ग गणराज्य, अल्लक्रप्पके बुलि- 
गण, पिप्पलिवनके मोरीयगण आदि अन्य कई छोटे मोटे गणराज़्य 
भी थे जिनका विशेष वर्णन कुछ ज्ञात नहीं है। इनके अतिरिक्त 


दूसरी प्रकारकी राज्यव्यवस्था खाधीन राजाओंकी थी। इनमें विशेष 
प्रख्यात प्रमाधीश निम्नप्रकार थेः--- 


(१) मगध-के सम्राट अेणिक विम्बसार | इनकी राजधानी 
१, देखो घतंमान लेखकका “भगवान महाघीर' प्रष्ट ५४३ । 
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रानगृह थी | यह पहले बौद्ध थे, परन्तु उपरांत रानी चेलनीके, 
अयस्नसे मैनधमौनुयायी हुए थे | | 

(२) उत्तरीय कौशरू-का राज्य मगधसे उत्तर पश्चिमकी ओर 
था; जिसकी राजधानी आ्रावस्ती थी। यहांके राजा पहले अग्निदत्त 
(पसेनदी) थे | उपरांत उनके पुत्र विदुदाम राज्याधिकारी हुए थे।' 

(३) कीशलसे दक्षिणकी ओर च॒त्स राज्य था और उसकी 
राज्यधानी कोशाम्बी यमुना किनारे थी | यहांके राजा-उदेन (उदायन) 
थे, जिनके पिताका नाम परन्तप, बोर शास्त्रोंमें बतलाया गया है। 
जन शास्तरोंमें नो राना उदायन अपने सम्यक्त्वके लिये प्रसिद्ध 
हैं, वह इनसे भिन्न हैं| श्वे० शास्त्रोंमें इनके पिताका नाम शतानीक 
बतलाया है । तथापि यही नाम दि० सम्प्रदायके उत्तरपुराणमें 
भी बतलाया गया है | # 

(४) इससे दक्षिणकी ओर अवन्तीका राज्य स्थित था; 
भिप्तकी राजधानी उञ्जयनी थी, ओर यहांके राजा चन्द्रम्रधोत विशेष 
प्रख्यात थे। नेन शास्त्रोंमें इनके विषयमें भी प्रचुर विवरण मिलता है | 

(५) कलिड्रके राजा जितशत्रु थे और यह भगवान महावी- 
रके फूफा थे | 

(६) अड्भ पहले दधिवाहन राजाके आधीन खतंत्र राज्य था; 
परन्तु उपरांत मगधाधिपके आधीन होगया था ओर यहांके राना 

_कुणिक अजातशत्रु हुये थे, जो सम्राद अणिकके पुत्र थे । 
देखो इंमारा 'मगवान महावीर प्रष्ट १४२-१४८ । 
बुद्विस्ट इंडिया पृष्ठ 3 | 

एन इपीटोम भॉफ् जेनीजम पृष्ठ ६५० । 

उत्तर पुराण प्रृष्ठ ६२४ । 


मैं... 6 हक 0 


इनके अंतिरिक्त और भी छोटे मोटे राज्य थे; जिनका विशेष 
परिचय यहांपर कराना दुष्कर है | इतना रपट है कि उस समय 
जो प्रख्यात राज्य थे; फिर चाहे वह गण राज्य थे अथवा स्वाधीन 
साम्राज्य; उनकी संख्या कुक सोलह थी | मि० द्वीस डेविड्स 
उनकी गणना इस्त प्रकार करते हैं:--- 

(१) अज्-राजधानी चम्पा; (२) मगध-राजधानी राजगृह; 
(३) काशी-रा ० धा० बनारस; (४) कोशछ (आधुनिक नेपाल)- 
रा० धा० आ्रावस्ती; (५) वज्जियन-रा ० धा० वेशाली; (६) महल 
रा० धा० पावा और कुसीनारा; (७) चेतीयगण-उत्तरीय पर्व॑तोंमें 
अवस्थित था; (८) बन्स या वत्प-रा० धा० कीौशाम्बी; (९) 
कुरु-राजधानी इंद्रप्रस्थ (दिल्ली)। इसके पृर्वमें पाग्चाल ओर दक्षिणमें 
मत्स्य था | र॒त्थपारू कुरुवंशीय सरदार थे; (१०) पाश्चाल, यह 
कुरुके पूर्वेमें पवतों ओर गंगाके मध्य अवस्थित था और दो विभा- 
गोंमें विभाजित था; रा०्धा० कंपिहल ओर कन्नोन थी; (११) 
मत्स्य-कुरुके दक्षिणमें ओर जमनाके पश्चिममें था; (१२) सूरसेन- 
जमनाके पश्चिममें ओर मत्स्यके दक्षिण-पश्चिममें था;-रा ० घा ० मथुरा; 
(१३) अस्प्क-अवन्तीके उत्तर-पश्चिममें गोदावरीके निकट अवस्थित 
था-रा० धा० पोतन या पोतलि; (१ ४) अवन्ती-रा ० धा ० उज्जयनी; 
इंशाकी दूसरी शताठ्दि तक यह अवन्ती कहलाई; परन्तु ७वीं या ८वीं. 
शताब्दिके उपरांत यह मालव कहलाने लगी; (१५) गान्धार-आजक- 
लक्का कन्धार है-रा०घा० तक्षशिल्वा, राजा पुष्कु साति और (१६) 
कम्बोज-उत्तर-पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, रामघानी छारिका थी.।' 


१०] 5 [ सगवान महावीर- 


इन राज्योंमें परस्पर मित्रता थी ओर बहुधा वे एक दूसरेसे 
सम्बंधित भी थे; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनमें कभी 
परस्पर रणभेरी न बनती हो। यदाकदा संग्राम होनेका उल्लेख 
भी हमें शास्त्रोंमें मिलता है, किन्तु इतना स्पष्ट हैपक्क इन राज्योंकी- 
प्रभा विशेष शांति ओर सुखका उपभोग करती थी | उसे ऐसा' 
भय नहीं था जो वह अपनी उभ्य उन्नति साननद्‌ न कर 
सक्ती | साम्राज्यके आधीन भी वह सुखी थी और गणराज्योंकी 
छत्रछायामें उसे किसी वातकी तकलीफ नहीं थी | इस प्रकार 
डस समयक्की राज्यनातिक परिस्थितिका वातावरण था | यह सववेथा 
प्राचीन आयोके उपयुक्त था। सचमुच आजकी दुनियाके लिए वह 
अनुकरणीय आदश है ! 

उस समयकी सामाजिक परिस्थिति भी अनीव हारूतमें थी। 
उस समयके पहले एक दीवेकालसे ब्राह्मणोंकी प्रधानताका पिक्का 
समाजमें जम रहा था | ब्ाह्मणोंने सामाजिक व्यवस्थाको एकतरहसे 
अपनी आजीविकाका कारण बना लिया था | उसी अपेक्षा उन्होंने 
घममशात्रोंक पठम पाठनका अधिकार इतरवर्णा-अथीत्‌ क्षत्रिय, 
वैद्य, गुद्वों-को नहीं दे रवखा था; प्रत्युत उनके आत्मकल्याणके 
लिये अपने आपको पुजवाना ही इष्ट रकखा था| जनताको बत- 
लाया था कि तुम अमुक प्रकार यज्ञ आदि क्रियाओंकों कराकर 
हमारी संतुष्टि करो तो तुमको खर्गसुख़की प्राप्ति होगी और इस 
स्वगंसुखके छारूचमें लोग उस्त समय भी यज्ञवेदीको निरापराध 
मृक पञ्ुओंके रक्तसे रंगते नहीं हिचकते थे | यहां भी शाद्दादि 
मनुप्योंकी बहुत ही चीची दट्टिसे देखा जाता था। परिणामतः 


“और म० बुद्ध ] ह कि 


राज्यक्रीय स्वतंत्रताके उस युगमें छोगोंको ब्राह्मणोंकी यह भेद- 
व्यवस्था जीर एकाधिपत्य अखर उठा | प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके 
बन्धनोंका उलछघन किया जाने छूगा। सचमुच वर्तमानमें मो सामा- 
जिक क्रान्ति कुछ अस्पष्ट रूपमें दिखाई पड़ रही है, ठीक वेस्ती 
ही क्रान्ति उस समयके समाजमें अपना रंग छा रही थी। ब्राह्म- 
णोंने जहां स्वार्थंभरे कठोर नियम पिरन रखे थे वहां विल्कुल 
ढिलाईसे काम लिया जाने छगा | सामाजिक नियमोंमें सबसे सुख्य 
विवाह नियम है सो उस प्मय इसका क्षेत्र विशेष विस्तृत था 
ओर इसकी वह दुदंशा नहीं थी जो आजकर होरही है | युवा- 
वस्थामें वर-कन्याओंके सराहनीय विवाह सम्बन्ध होते थे | उनमें 
गुणोंका ही लिहान क्रिया जाता था | नेन ओर बोडशास्त्रोंमें 
इस व्याख्याक्री पुष्टिमें अनेकों उदाहरण मिलते हैं | ऐसा मालूम 
होता है कि उप्त जमानेमें व्यक्तिगत विवाह- सम्बन्धकी स्वाधीनताने 
इतना उग्रमरूप धारण किया था कि किन्हीं २ राज्योंमें विवाह- 
सम्बन्धके खास नियम भी बना लिये गये थे। इस व्याख्याके 
अनुरूप अभीतक केवल एक वेशालीके लिच्छवियोंके विपयर्मे विद्ति 
है | उनके यहां यह नियम था कि वेशालीकी कन्या बेशालीके 
बाहर न दी जावें | तथापि जिस तरह वेशाली तीन खण्डों-(१) क्षत्रिय 
खण्ड, (२) ब्राह्मण खण्ड और (३) वैश्य खण्ड-में विभानित थी 
उसी तरह इनके निवासियोंमें अपने ओर अपनेसे इतर खण्डकी 
कन्यासे विवाह करनेका नियम नियत था। शायद इस ही कारणसे 


१ देखो वियाहक्षेत्रप्रकाश। २ देखो 'हिस्टॉरीकल ग्लीनिन्गूत! प्रष्ठ ७३। 


२२] [ भगवान महावोर- 


सम्राट अणिकके साथ राजा चेटक अपनी कन्याका विवाह नहीं: 
करेंगे! यह संभावना जैन शास्त्रोंमें की गई है । यद्यपि वहां इसका 
कारण राजा चेटकका नेनत्व और सम्राट अणिकका वोछत्व बतलाया 
गया है। इसमें भी संशय नहीं है कि राजा चेटक मेन धमोौनुयायी 
थे, परन्तु इससे वेशाढीमें उक्त प्रकार नियम होनेमें कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होती | वस्तुतः वेशाली, जहां मेनधर्मका प्रचार 
आरम्मसे अधिक था, यद्दि अपनी सामाजिक परिस्थितिकों नये सुधा 
रके प्रचलित रिवानोंसे कुछ विलक्षण रखनेमें गये करे तो कोई 
आश्रर्य नहीं, क्योंकि यह हमको ज्ञात ही है कि लिच्छविगण बड़े 
स्वात्माभिमानी थे और वह अपने उच्चवंशी जन्‍्मके कारण सारी 
समाजमें अपना प्तिर ऊंचा रखते थे। किन्तु इससे भी उस प्मयक्ी 
सामाजिक क्रांतिके अस्तित्वका समर्थन होता है; जिम्तके विषयमें 
प्राव्य विद्या महाणव स्व० मि० दीसडेविड्सत भी लिखते हैं कि 
उस समयः-- 

“ऊपरके तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य) तो वास्तव मूहमें 
एक ही थे; क्योंकि राना, सरदार और विग्रादि तीछरे वर्ण बेश्यके 
ही सदस्य थे; भिन्‍्होने अपनेको उच्च सामामिक पदपर स्थापित 
कर लिया था। वस्तुतः ऐसे परिवर्तेन होना जरा कठिन थे परन्तु 
ऐसे परिवतनोंका होना संभव था | गरीब मनुष्य राना-प्तरदार 
(९०७०७) बन सक्ते थे और फिर दोनों दही ब्राह्मण होसक्ते थे | 
ऐसे परिवर्तनोंके अनेकों उदाहरण अन्धोंमें मिलते हैं ।........ 

१ देखो 'ओेणिकचदित्' । 

३ देखो 'दी क्षत्रिय प्रैन्‍्स इन बुद्धि८ इंडिया पृष्ठ <२। 





-और म० चुद्ध ] [ १३ 

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणोंके क्रियाकांडके एवं सर्व प्रकारकी सामानिक 

प्रिस्थितिके पुरुष-स्त्रियोंके परस्पर सम्बन्धके भी उदारण मिलते हैं 

और यह उदाहरण केवल उच्च परिस्थितिके ही पुरुष ओर नीच कन्या- 

ओंके संबंधके नहीं है, बल्कि नीच पुरुष और उच्च प्रियोंके मी हैं।” 
अतणएव बस्तुतः उप्त समय ऐसी सामाजिक परिस्थित होना 

कुछ अचरन भरी बात नहीं है। स्वयं म० बुछ और भगवान 

महावीरके उपदेशसे सामाजिक परिस्थितिक्री उछ्झ्ी गुत्थी प्रायः 

सुऊझ गई थी | म० बुडने स्पष्ट रीतिसे कहा था कि कोई भी 

मनुष्य जन्मसे ही नीच नहीं होता है बल्कि वह छिजगण जो 

हिंसा करते नहीं हिचकते हैं और हृदयमें दय। नहीं रखते हैं, वही 

नीच है । वासेट्टसुत्त! में जब ब्राह्मणोंसे बाद हुआ तब बुद्ध 

कहा कि “जन्मप्ते ब्राह्मण नहीं होता है, न अब्राह्मण होता है किंतु 

कमसे ब्राह्मण होता है और कमसे ही अब्राह्मण होता है |” 

भगवान महावीरने अपने जनेकांत तत्वके रूपमें इस परिस्थितिको 

विल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जन्‍्मसे भी ब्राह्मण 

आदि होता है ओर कमेसे भी। आचरणपर ही उप्तका महत्व 

अवलंबित बतढाया | स्पष्ट कहा है किः--- 

४ संताणकमेणागय जीवयणरस्स गोदमिदि सण्णा | 
उच्च नीच चरण उर्च नीच हवे गोद ॥”? 

॥ गोमह्सार ॥ 

१ देखो वुद्धिस्ट इंडिया प१ृ६ भृष-५५ ॥ 

२ सुत्तनियात ( 5.39 ) ११७। 

३ उत्तनिषात ( 8584 ) १३५ | 


9७] [ भगवान महांचोर- 





अथोव्‌-संतान क्रमसे चले आये हुये जीवके आचरणकी 
गोत्र संज्ञा है। मिस्तका ऊंचा आचरण हो उस्तका उच्च गोत्र और 
जिसका नीच आचरण हो उसका नीच गोत्र है | ” यह नहीं है 
कि यदि कोई व्यक्ति नीच वर्णमें उत्पन्न हुआ है और वह सत्से- 
गतिको पाकर अपने आचरणको सुधारकर उन्नत बना लेतो भी 
वह नीच बना रहे, प्रत्युत उसके उच्चाचरणी होने पर उसका गोत्र 
भी यथा समय उच्च हो जावेगा | भगवान महावीरके इस यथार्थ 
संदेशसे मनताको वास्तविक परिस्थितिका पता चछ गया और 
वह आपसके अमानुषी व्यवहारकोी तिलाअलि देकर प्रेमपूण व्यवहार 
करने पर उतांरु हो गई। आधुनिक विद्दानु भी इस्त अपूर्व घटना- 
पर आश्चर्य प्रगट करते हैं, किन्तु सत्यके साम्राज्यमें ऐसी घटना- 
ओंका बटित होना स्वाभाविक है। 

इस तरह उस समयकी सामानिक परिस्थिति भी इस समयसे 
विशेष उदार थी और थोथी ढक्ोसलेवामीको उस्तमें स्थान शेप 
नहीं रहा था| भगवान पाश्चनाथके दिव्योपदेशसे सामानिक्र व्यव- 





4 कवि सम्राट सर रवोद्धनाथ ठाकुरने स्पष्ट शब्द्मिं भगवान 
महावीरके इस दिव्य प्रभावका महत्व स्वीकार किया है | देखो “भगवान 
महावीर? एष्ट २७१: 
.. ३ भगवान पार्खताथ, भन्‍या।  मद्दवीरके पूर्वागमी और जैन 
धर्म माने हुए. २४ तीर्चरोंमे २६ थे। आवुिस बद्वानेंने इनशो 
ईसासे ८बीं-९वीं शताब्दिका ऐतिहासिक व्यक्ति स्वोकार किया है | 
२२वें तीथेंकर भगवान नेमिनाथ इनसे बद्ूत पहले हुए थे। वे थो 
कृष्मके समत्राश्न थे। 
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स्थामें हलचऊ खड़ी हो गई थी; क्योंकि मगवान नेमिनाथके दीघ 
अन्तराल कालमें ब्राह्मण सेश्रदायका प्रत्वल्य अधिक बढ़ गया था 
ओर विप्रगण अपने खार्थमय उद्देश्योंकी पृर्तिमें मनुप्प समानके 
प्रारंभिक खत्वोंको अपहरण कर चुके थे। इस दशामें जब सगवान 
पाश्वनाथने जनताको वस्तुस्थिति बतलाई तो उप्तके कान खड़े हो 
गये, और उसमेंसे प्रभावशाली व्यक्ति अगाड़ी आकर ब्राह्मणों दर 
प्रचक्ित सामायिक्क व्यवस्थाके विरुद्ध छोगोंको उपदेश देने लगे। 
फरूतः एक सामाजिक क्रॉतिसी उपस्थित हुई | निसका शमन म० 
बुद्ध और फिर पूर्णतः सगवान महावीरके अपूर्य उपरेशसे हुआ। 
भिन सुधारोंकी आवश्यक्ता थी, वह सुगमतासे पूर्ण हुए और मनु- 
प्योंमें आपसी भेद अधिक बढ़ रहे थे उनका अन्त हुआ | तत्का- 
लीन जैन ओर बीड विव्रणोंको ध्यान पूर्वक पढ़नेसे यही परि स्थिति 
प्रति भापित होती है | सचमुच इस समय भी आयर्यत्वक्ी रक्षाके 
लिये भगवान महावीरके दिव्य संदेशको दिगन्तव्यापी बनानेक्री 
आवश्यक्ता है | मनुष्य समान उससे विशेष छाम उठा सक्ता है। 

मिस तरह हम सामाजिक परिस्थितिके म्बन्धमें देखते हैं 
कि उप्त समय उप्में एक क्रान्तिसी उपस्थित थी; टीक यही दशा 
'घार्मिक वातावरणमें होरही थी | सवत्र अशान्तिका साम्राज्य था। 
ईसासे पूे आठवीं शताव्दिमें भगवान पाश्चनाथने जो उपदेश 
दिया उप्तका नो प्रभावकारी फछ हुआ उसका दिग्दशन हम ऊपर 
कर चुके हैं | सचमुच लोगोंको राज्यनेतिक और साम!/मिंक खते- 
त्ननाके उप्त प्मृद्शाली जमानेमें अपने असली स्वाषीनता-आत्म- 
स्वातंत्यक्रो प्राप्त करनेकी घुन पवार होगई थी ओर वह प्रचलित 
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थोथे क्रियाकाण्डोंको हेय दछ्टिसे देखने छंगे थे | इस दशामें उम्र 
समय घामिक वातावरणमें दो विभाग स्पष्टतः नजर आते थे । एक 
तो प्राचीन क्रियायों ओर यज्ञ रीतियोंका कायल ब्राह्मण बगे था 
ओर दूसरा नवीन सुधारको समक्ष लानेवाछा 'समण! (भ्रमण) दरू 
था। यह हितीय दरू अनेक प्रतिशाखाओंमें विस्तृत मिलता था | 
जैन ज्ास्र इनकी संख्या तीन सी त्रेसठ बतलाते हैं, परन्तु 
बोद्ध सिर्फ त्रेसठ ही , इस मतभेदका निष्कष यही प्रतीत होता 
है कि उस समय अनेक विविध पंथ प्रचलित थे। सतामानिक क्रांतिके 
दोरदोरेमें जो कोई भी ब्राह्मणके विरुद्ध कितने भी रहूचर॒सिद्धा- 
तोंको लेकर खड़ा हो जाता था, उप्तीको लोग अपनाने छगते थे। 
विशेषकर क्षत्रिय वरण ऐसे विरोधकोंका सहायक बन रहा था और 
चह उनके लिये मंदिर, आराम आदि भी बनवा देता था। 
थम ब्राह्मण वर्ग विशेषकर यज्ञ क्रियाओं और पद्ु बलि 
दानको मुख्यता देता था ओर उनमें जो विशेष उन्नति किए हुए 
परित्रानक छोग थे, जिनकी उपनिपद्‌ भादि रचनायें प्रसिद्ध हैं, 
वह ज्ञान और ध्यानको ही आत्मस्वातंत््यके लिये आवश्यक सम- 
झते थे। ऋषिगण भगवान पाश्चनाथक्े पहिलेसे ही बलिदान 


मुत्तनिपात (5, 8, 7, इत6०) ता, 
अगपण्णत्ति गाथा नं० ७३ | 
उत्तनिषात (8. 8. ॥2.)) ५३८॥ 
४ सानन्‍ड्स गौतमछद्ध प्रष्ठ १७ | 
५ संख्यसज २१-२४; न्‍्यायसत्र १०१०१, और पशेपिक्नयृत्र 
१-१--४ | 
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- पोषक विप्रोंके साथ २ चले आरहे थे |अन्ततः भगंवान पारवेनाथके 
उपदेशको सुनकर इनमेंसे भी ऋषिगण अछरूग होकर अपनी स्वतंत्र 
- आम्राय “आजीवक” नामक बना चुके थे | इनकी गणना दूसरे 
: दल्में की माती है । यह दूसरा दल ज्ञान और ध्यानके साथ २ 
' चारित्रको विशेष आदर देता था। इसकी मान्यता थी कि विना 
चारित्रके मनुप्य आत्मोन्नति कर ही नहीं प्तक्ता है। इस दलके 
प्रख्यात प्रवर्तकोंकी सेख्या म० बुडने अपने सिवाय छह बतलाई है। 
इनको वह 'तित्थिय” कहते थे | इनके नाम इस तरह बताये गये 
हैं (१) पृणणकाश्यप (२) मस्करि गोशालिपुत्र (मक्खलि गोशाल) 
(३) संजयवैरत्थी पुत्र (४) अजितकेशकम्बलि (५) पकुढकात्वा- 
यन और (६) निगन्थनातपुत्त ( महावीर ) | और यह प्रत्येक 
अपने २ "संघके नेता, गणाचार्य, तीथकर, तत्ववेत्तारूपमें विशेष 
प्रख्यात्‌, मनुष्यों दारा पूज्य अनुमवशीर और दीघ जायुके समन 
(श्रमण) ” बतलाये गए हैं | इनमें म० बुद्ध और भगवान महावीर 
विशेष प्रख्यात हैं। अतएव इनके विषयमें खासी तौर॒पर परिचय पानेका 
: अ्यत्न निश्नके एछोंमें किया जायगा, परन्तु शेपके पांच मतग्रवर्तकोंके 
विपयमें भी यहांपर किचित ज्ञान प्राप्त कर लेना वुरा नहीं है | 
पहले पुणकाश्यपके विषयमें बतछाया गया है कि वह नग्य 
श्रमण थो | नग्न श्रमण वह केसे हुआ इसके लिये एक अटपटी 
१ भेरा “भगवान महावीर? पुड १७७-१७९ | 
२ जैसे भं० बुद्धका 'मध्यमाग? (महावर्थ १-६) और जैनियोंका 
मोक्षमाग (तत्वार्थरत्न १-१) 
3 रिव्यापदान्‌ पू० १४७। ४ दीवनेऊक्राय प्रथन भाग प्र8 ४७ -४९ । 
- ७. मरा “भगवान सहावीर! पृ० १८४ |. 
रे 
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' क्रथां मिलती है; जिस पर विश्वास करनेकी जी नहीं चाहता । 
यस्तुतः उप्त कालमें नग्नंत्व साधुपनेक्ां एक' चिह्न माना जाने लगा 
था, नेसे हम अगाड़ी देखेंगे; परन्तु यहांपर इससे यह स्पष्ट है कि 
इस समय जो नग्न अ्रमण जैसे पूर्णकाध्यप, मवखलि गोशाल 
आदि मिलते थे वह नग्नभेष इसी जनमान्यताके अनुसार ग्रहण 
किये हुये थे | वोड्ग्रन्धमें पूरणके विषयमें यही कंद्य गया है कि 
पूरणने वर्र ग्रहण करनेसे इसीलिए इन्कार कर दिया था कि नग्न 
दशामें उप्तकी मान्यता विशेष होगी | अस्तु; ( "]278798 दि॥89- 


202० १6०॥६३ 8००९ए७॥॥722 >ेजा€8 पग।रग8 ।080 85 ६ 
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875: ए०. 75., 7, 62 ). पूर्णकाश्यप एवं अन्य चारों मत 
प्रवतेक भगवान महावीर और म० बुछ्से आयुमें बड़े थे।' और 
यह अपनेको तीथकर कहते थे, उप्तका कारण शायद यह -था कि 
भगवान पार्वेनाथके उपरांत एक तीर्थज्लरका जन्म लेना और अवशेष 
था इसलिये यह लोग अपनेक्ो ही तीर्थद्वर प्रकट बरने लगे थे | 
डन नामघारी तीथड्डरोंमें केवल निग्रन्थ नातपुत्त (महावीर) को 
छोड़कर शेप सबका तीव्र खण्डन बीछ अन्थोंमें किया गया है । 
वहां पृण्काश्यपकी मान्यताओंका उछेख हमें यद्द मिलता है कि 
“फ्नुष्य जो कार्य स्वयं करता है भथवा दूसरेसे करवाता है, वह 
उसकी आत्मा नहीं करती है और न कम्वाती है। (“मर अकार्य 
“ अप्या)।” इस्तस्थपेक्षा 5 न-भोर बौद्ध दोने ने इसके मतकी गणना 


९ हिस्टॉरीकल +्टीनिग्गस प्र०«- २५०३० | 
दो इमाय भिर्दान रंहावीर! पृष्ठ व्टप | 
रीबल ग्टीनिगू धृष्ट.६७-+८- ४ दब (द्ू १-०१-१३ 
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+अक्रियावाद में की है| यद्यपि दिगम्बर शास्त्र “दरशेनसार ! में 
मस्करि गोशालि पुत्र ( मक्खंलियोशाल ) और पूर्णकाश्यपको एक 
व्यक्ति मानकर इनके मतकी गणना “अज्ञानवाद/में की है ।* इस 
मंतमेदका कारण अन्यत्न देखना चाहिये। पृणेकाश्यपकी इसप्रकार 
आत्माके निष्क्रियपनेकी मान्यताका आधार ब्राह्मण ऋषि भारद्दान और 
नचिकेतोंके सिद्धान्तमें ख्याल किया जाता है; यद्यपि श्रे ० टिकाकार 
शीलाइ़ कास्यपके सिद्धान्तोंक्री साद्श्यता सांख्यमतसे बतलाता है | 
( देखो प्री० बुद्धिस्टक इन्डियन फिलासफी प्रष्ठ २७९ ) परल्तु 
यदि.हम भगवान पाश्वेनाथके उपदेश पर दृष्टि डालें तो हम जान 
जाते हैं कि काश्यपने भगवान पारवेनाथकी निश्चयनयका महत्व 
'धवं >प्सुठाकरः केवल: एक पक्ष -केवल अपने . मतकी पुष्टी की थी | 
४: ४ इनिश्रयनयंकीः अपेक्षा, सूलमें आत्मा सच हांप्तारिक क्रियायोंसे विलण 
है; यही भगवान पाश्वेनाथका उपदेश था | अतएव काश्यप पर 
उन्‍्हींके उपदेशका प्रभाव पड़ना चाहिए | 
... इसके बाद दूसरे मतप्रवतेक मबखलिगोशाल थे। यह भी 
नग्न रहते थे। यह पहले भगवान पाश्चनाथकी शिष्यपरंपराके एक 
मुनि थे; परन्तु मिस्र समय भगवान महावीरके समवशरणमें इनकी 
नियुक्ति गणंघर॒पद पर नहीं हुईं तो यह रुष्ट होकर आवर्तीमें 
आकर आजनीवकोंके सम्प्रदायके नेता बन गये और अप्ेको तीथ- 
| दिस्टारिकल ग्लीनिन्गृुप्त पृष्ठ ३६। 
२ इसका कया कारण है; इसके लिए हमारा लेख “धघीरार 
चष ३ के “जयंती अंक और 'दिगम्र जैन? के वीर नि० से० 
२४५०४ के विशेषांक्रमं देखना चाद्टिये। 
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कर बताकर यह उपदेश देने रुगे कि ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता, 
यज्ञानसे ही मोक्ष होता है | देव या. ईश्वर. कोई है ही नहीं । 
इसलिए स्वेच्छापू्वक शून्यका ध्यान करना चाहिये |' भावसंग्रह 
नामक प्राचीन दि० जैन ग्रन्धमें इसके विषयमें यही कहागया है, 
परन्तु यहां पर किसी कारणवश मस्करि और पूरणका उलछेख एक 
साथ किया है,  यथा:--- 

“पसयरि-पूरणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । 

सिरिवीर समवशरणे अगहियझ्युणिणा नियत्तेण ॥१७६॥ 

बहिणिग्गएण उत्त मज्ञ एयारसांगधारिस्स । 

णिग्गइ झुणी ण, अरुहो णिग्गय विस्सास सीसस्स॥|१७७॥ 

ण्‌ मुणइ जिणकहिय घुये संपड दिकखाय गहिय गोयमओ। 

विप्पो वेयव्भासी तम्हा मोक्ख णे णाणाओ ॥९७४॥ 

अग्णाणाओ मोक्खे एवं लोयाण पयडमाणो ह। 

देवो अणत्थि कोई सुण्ण झाएह इच्छाए ॥| १७१ ॥ 

इसके अतिरिक्त दशनसारः और गोम्मटसार जीवकाण्ड' में 
भी मवखलिगोशालकी अज्ञानमतमें गणना की है। बोद्योके समन्न 
फल्पुत्तमें भी गोशालकी इस मान्यताका उलछेख इस प्रकार मिलता 
है कि ज्ञानी और ज्ञांनवान संसारमें भ्रमण करते हुए समान 
रीतिसे दुःखका अन्त करते हैं” (सन्धावित्वा संसरित्वा दुःखस्सा- 
१ इस सबके लिये उक्त लेख और हमारी पुस्तक ममगवान 

महावीर! में “ मदख ढगोशाल ओर पूरण वाध्यय ? शर्पिक परिच्ठेद 

अतजा चाटिय। ; 


-और म० ब॒ुछ । [ २१ 


न्तम्‌ करिस्सन्ति)।' पाताअलिने भी अपने पाणनिसूत्रके भाष्यमें 
गोशालके सम्बन्धमं कुछ ऐप्ता ही सिद्धान्त निदिष्ट किया है। वहां 
लिखा है कि वह 'भमस्करि! केवल बांसकी छड़ी हाथमें छेनेके कारण 
नहीं कहलाता था; प्रत्युत इसलिए कि वह कहता था-“ कमें मत 
करो, कम मत करो, केवल शान्ति ही वाञ्छनीय है |” (मा रूत 
करमोणि, मा रृत कमोणि इत्यादि) | 'इस्ततरह मक्खलिगोशालकी 
मान्यता थी, परन्तु अन्तमें भगवान महावीरके दिव्य उपदेशके 
घवल ग्रकाशर्में मदखलिगोशाढुका महत्व जाता रहा और वह एक 
पागलकी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ। शेताम्बर शास्त्रोंमें इसे भग- 
वान महावीरका शिष्य बतलाया है; परन्तु यह ठीक नहीं है 
क्योंकि भगवान महावीर छद्मश्थ अवस्थामें उपदेश देते अथवा 
वोछते नहीं थे, यह स्वयं श्रेताम्बर शास्त्र प्रकट करते हैं। ऐसी 
दक्ामें उस अवस्थामें गोशालका भगवानका शिप्य होना असंगत है | 
इचे ० के इस मिथ्या कथनके आधारसे छोगोंका ख्याल है 
कि महावीरनीने गोशालसे वहुत कुछ सीखा था और वह नग्न 
इसीके देखादेखी हुये थे; परंतु ऐसी व्याख्या निरी निमेल हें, 
यह हम अन्यत्र बता चुके हैं। ( वीर वर्ष ३ अक १९-१३ ) 
स्वयं खे० अन्थ भगवतीसृत्रमें कहा गया है कि जब॒गोशाल 
- महावीरनीसे मिछा था तथ वह वस्त्र पहने हुए था ओर जब 
- १ हिस्टारीकल म्लोनिन्गूस पृष्ठ ३९। २ आजीविकूस प्रथम भाग 
पृष्ठ १२| ३ हमारा * भगवान महावीर ? पृष्ठ १७९ | ४ दी हार्ट 
भोफ जैेनीज्म पृष्ठ ६०। ५ भगवतीसूत्र १५। ६ आचारांगयून्न 
(5. 8. फ ) पृष्ठ ८०-८७ 
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महावीरनीने उसे शिष्य बनाया तब उसने वस्तरादि उतारकर फेंक 
दिये थे | (देखो उपाशकद्शासुत्र 73900. 790, का परिशिष्ट) 
इस दछ्यामें महावीर॒णी पर गोश;लका प्रभाव पड़ा ख्यार करना 
कोरा ख्याल ही है। 
तीसरे संजयबेरत्थीर्पुत्रको वौडशात्नरोंमें मोग्गलान (मीहूलायन) 
आर सारीपुत्तका गुरु बतछाया गया है! | उपरान्त संमयके यह 
दोनों शिष्य बोद्धर्ममें दीक्षित होगये थे। मौद्गठायनके विपयमें 
हमें श्री अमितगति आचार्यके निन्न छोकसे विदित होता है कि 
हू पहिले मेन मुनि थाः- ह 
४ह७४ श्रीवीरनाथर्य तपस्वी मोौडिलायनः । 
_ शिष्यः श्रीपाश्वनाथस्य विदथे बुद्धद्शनम्‌ ॥ ६॥ 
श॒द्धोदनसुतं बुद्ध परमात्मानमत्रवीत्‌ |”? 

अथीत-“पाश्चनाथकी शिष्यपरम्परामें मौडिलायन नामका 
तपस्‍वी था | उसने महावीर भगवानूसे रुट्ट होकर बुछधदशेनको 
चलाया और शुद्ोदनके पुत्र बुढको परमात्मा कहा।” 'छोकके इस 
कथनपर ज्ञायद कतिपय पाठक ऐतरान करें; क्योंकि वौडदशनके 
संस्थापक तो स्वयं म० बुछ थे, परन्तु बीछ शात्रोंमें मीडिलायन 
( मोदुलूयन ) और सारीपुत्त विशेष प्रस्यात्‌ थे और वे वोड्घमेके 
उत्कट प्रचारक थे, ऐसा लेख है" | इस अपेक्षा यदि मौद्रायनको 
ही बीडदर्शनका प्रवतैक क्तलाया गया है, तो कुछ अत्युक्ति नहीं 
है। स्वये बोछ अन्थोंमें भी भगंवान महावीरके सम्बन्धमें ऐसी ही 
गलती कीगई है | उनमें एक स्थान पर उनका उलछेख 'अमिवेसना 

१ महावम्ग $| २३-२४ | २ हिस्टॉरॉकिलग्डीनिंग्स पृष्ठ ४५॥ 


(अग्निवेश्यायन)के नामसे किया है, परन्तु हम जानते हैं कि मगवान 
महावीरका गोत्र काश्यप था और उनके गणधर सुघमास्वामीका 
. अभ्निविश्यायन गोत्र था' | इस तरह महावीरजीके शिष्यकी गोत्र 
अपेक्षा उनका उल्लेख करके वीडाचार्यने भी मेनाचार्यकी भांति गलती 
की है। अतएव इसमें संशय नहीं कि मौहूछायन भगवान पाश- 
नाथकी शिष्यपरंपराका एक जनमुनि था। जेनग्रन्थोंमें इनके गुरुका 
नाम नहीं दिया गया है; परन्तु बोदशासत्र इनके गुरूका नाम 
संनय अथवा संजयवेरत्थीपुञ्र* बताते हैं। जनशास्त्रोंमें भी हमें 
इस नामके एक जेन मुनिका अस्तित्व उस समय मिलता है | यह 
चारणऋछ्धिधारी मुनि थे और इनको कतिपय शक्लायें थीं जो भग- 
चान महावीरके दर्शन करते ही दूर होगई थीं । बेताम्बरोंके 
उत्तराध्ययन सूत्रमें भी एक संजय नामक जन सुनिका उल्लेख है | 
ऐसी अवस्थामें मेन मुनि मौद्लायनके गुरू: संमयका मेनमुनि होना 
बिल्कुल संभव है ओर यह संभवतः चारणऋद्धिधारी मुनि संजय 
ही थे। इसकी पुष्टि दो तरहसे होती है। पहिले तो संनयकी 
. शशक्षायें जो बोड्शास््रोंमें अंकित हैं वह नेनियोंके स्थाह्माद सिद्धा- 

१ जनवृत्र (8, 8, ॥9.) भाग २ हा. 

# बौद्ध शास्तरोम संजय वैस्त्थापुत्न और संजय परिवराजक नामक 
दो व्यक्तियोंकरा उलछेख मिलता है । विद्यनोंकी संशय है कि यह 
दोनों एक व्यक्ति थे। हिन्‍्त महावस्त (गत 9, 59) में इन 
दोनों व्यक्तियोंको एक ही बतलाया है। अतएव यहां पग्व्राजकके 
अर्थ साघारण विचरते हुए. भिक्षुके समझना चाहिये | इसी भावमें 
यह शब्द पहले व्यबहत होता था। देखो दिस्टारीकूल ग्लीनिग्स पुष्ठ ९ 


२ महावीर चरित्र पृष्ठ २०५ ।३ उत्तराध्ययन (5, 8. 79.) पृष्ठ ८२ | 
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स्तकी विछुत रूपान्तर ही हैं| इससे इस वातका, समर्थन होता है 
कि स्थाह्मादसिद्धान्त भगवान महावीरसे पहिलेका है, नेसे कि जे- 
नियोंकी मान्यता है; और उप्तको संनयने पाश्चनाथक्की शिप्य 
परंपराके किसी मुनिसे सीखा था, परन्तु वह उप्तको ठीक तौरसे 
न समझ सका और विरृत रूपमें ही उप्तकी घोषणा करता रहा | 
जनशास्त्र भी अव्यक्त रूपमें इसी वातका उछेख करते हैं; अर्थात्‌ 
वह कहते हैं कि संनयको दक्»ायें थीं नो भगवान महावीरके दशन 
करनेसे दूर होगई ! यदि यह वात इस तरह नहीं थी तो फिर 
भगवान महावीर और म० बुद्धके समयमें इतने प्रख्यात मतप्रव- 
तेकका क्‍या हुआ, यह क्यों नहीं विदित होता ? इसलिए हम नेन 
मान्यताको विश्वसनीय पाते हैं और देखते हैं कि संनय वेरत्थी पुत्र, 
जो भोग्गलान (मोद्रलायन) के गुरू थे वह मेन सुनि सेनय ही थे। 
दूसरी ओर इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह भी होती हैं कि इन 
संजयकी शिक्षाकी साइश्यता यूनानी तत्ववेत्ता परहोकी शिक्षाओंसे 
बतलाई गई है" | एक तरहसे दोनोंमें समानता है ओर इस पे रहोने 
जैम्नोसूफिट्स सफियोंसे, जो ईसासे पुर्वकी चोथी शताब्दिमें यूनानी 
लछोगोंकी भारतके उत्तर पश्चिमीय मागमें मिले थे, यह शिक्षा ग्रहणकी 
थी | यह जेम्नोसूफिट्स तत्ववेता निग्नन्थ दिगम्बर साधुओंके 
अतिरिक्त और कोई नहीं थे | यूनानियोंने इन मेन साधुओंका नाम 
“जअम्नोसफिट्स” रकखा था, अतएव नन स्राथुओंसे शिक्षा पाये हुये 

: ५ 'समन्‍्नफलमुत्त! 'डायोलॉग्स ऑफ बुद्ध! (8, 33, 8. ए० ) 

“२ द्वित्टोंगकिल स्डीनिंग्स दुठ्ठ ४२ । 

3 हिल्टोरीबटग्टीनिग्प पृष्ठ ४२। ४ इन्पक्लोपेडिया अटेनिद्य भाग इप । 
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यूनानी तंत्ववेत्ता पेरंहों की शिक्षाओंसे उक्त संनयकी शिक्षाओंका 
सामञस्य वेठ जाना, हमारी उक्त प्याख्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ट 
प्रमाण है। इस तंरहः यह तीसरे मर्यात्‌ मतप्रवततेंक मेन मुनि थे 
इसमें संशय नहीं है, अतएुव इनकी गणना “अज्ञानमत'में नहीं 
होसक्ती और न यह कहा ना सक्ता है कि इनकी शिक्षाओंका 
संस्क्तरूप भगवान महावीरका स्थाह्मद पिदान्त है; जैसे कि 
कतिपय विह्वान्‌ खयाल करते हैं । 

- चौथे मत प्रवर्तक अजित केशकम्बलि थे | यह वेदिक क्रिया- 
काण्डके कट्टर विरोधी थे और पुचजेन्म प्िछान्तकों अस्वीकार 
करते थे | इनका मत था कि लोक एथ्वी, जल, अग्नि और बायुका 
समुदाय है और आत्मा पुद्वलके कीमयाई ढंगका परिणाम है | इन 
चारों चीनोंके विघट्ते ही वह भी विघट जाता है | इसलिए वह 
कहता था कि जीव और शरीर एक हैं (“तम््‌ जीवो तम्‌ सरीरम ”) 
और प्राणियोंकी हिंसा करना दुष्कर्म नहीं है. | इसकी इस शिक्षामें 
भी नेन सिद्धान्तके व्यवद्वारनय अपेक्षा आत्मा और पुहुलके संमि- 
अणका विरृतरूप नजर जाता है। भगवान पाश्चनाथने इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था ही; उप्तहीके आधार पर अजितने 
अपने इस सिद्धांतका निरूपण किया, जिसके अनुसार हिंसा करना 
भी बुरा नहीं था। विद्यान लोग मजितको ही भारतमें फेवल पुद्‌- 
लवादका आदि प्रचारक ख्यार करते हैं। चावोक मतकी संष्टि 


९ जैनसूत्र (8, 3. 77.) भाग २, भूमिका झा, 
२ द्विस्टॉरीक्टसलीनिंग्स पृष्ठ 3५१॥ 
3 जनसूत्र (8. 8. 22.) भाग २ मूमिका झूखााय, 
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अनितिके पिद्धान्तोंके बल हुई हो तो आश्रर्य नहीं ! (देखो प्री० - 
बुद्धित्टिक इन्डियन फिलासफी एषटट २८८)। 

पांचवे मतप्रवतेक पकुडकात्यायन थे | : प्रश्नोपनिषद ! में - 
इनको ब्राह्मण ऋषि पिप्पछादका समकालीन बतलाया गया है और 
यह ब्राह्मण थे |# इनकी मान्यता थी कि “ अप्तत्तामेंसे कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होता और जो है उप्तक़ा नाश नहीं होता ।” (सतो 
नि विनसो, असतो नख्चि सम्मवों | सूत्रछृताह़ २-१-२२) 
इस अनुरूपमें इनने सात सनातन तत्व बतलाये; यथाः (१) एथ्वी 
(२) जल (३) अग्नि (9) वायु (५) सुख, (६) दुःख और (७) 
आत्मा; इन्हीं सातके सम्मिलन और विच्छेदसे जीवन व्यवहार है। 
सम्मिलन सुखतत्वसे होता है और विच्छेद दुखतत्वसे' । इस फारण 
इनका परस्पर एक दूसरे पर कुछ प्रभाव है नह, जिम्तसे किप्ती 
व्यक्तिको खास नुक्सान पहुंचाना भी मुश्किल है। पकुडकी प्रथम 
मान्यता सांख्य, वेशेषिक, वेदांत, उपनिषध, जेन और वौद्धोंके 
अनुरूप है | यद्यपि अंतिम कुछ अटपंटे ही ढंगका विवेचन है | 
यह शीत नल्‍ूमें जीव होना भी मानते थे। 

इन मत प्रवर्तकोंमें हम इस बातका खास उद्देश्य देखते हैं 
कि वह पुण्य-पापको मेटकर हिंसावादकी पुष्टि करते हैं। म ०बुदमे 
भी सृतपञ्मुओेकि मांस खानेका निषेध नहीं किया, मेसे कि हम 
अगाड़ी देखगे। अत्तु, इससे जनघमंका इनसे पहिले अस्तित्व प्रमा- 
. # प्री० उद्विस्टिक इन्डियन फिलासफी प्रष्ट २८१ । ९ जनसुत्त 


(8. 8, 77.) भाग २ भूमिका झऋाए, २ दिस्टॉरीकटर्लीनिंग्ध 
पृष्ठ ३४ । ३ जैनसूत्र (5. 3. 4.) भाग ३ भूमि ऊझेाए 
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णित होता है; अर्थात्‌ भगवान पाश्चवनाथकी शिष्यपरम्पराक़े ऋषि- 
गण भी इस समय मौजूद थे और उन्होंने नो अहिंसामई स्याह्माद- 
कर संयुक्त धर्म प्रतिपादन किया था उससे लोग भड़क गये थे; 
परन्तु वे सहस्ता अपनी मांसलिप्साका मोह नहीं त्याग सके थे | इसी 
कारण उन्होंने भगवान पारश्वेनाथके उपदेशको विकृतरूप देकर अपनी 
.निल्वारम्पटताके उद्देश्यकी सिद्धि की थी# यहां तक कि ऐसे तापस 


* सच8ुच जेनधमके दिव्य उपदेशसे प्रभावित द्वो यद्द मतप्रवरतेक 
भगवान महावीरके पहिलेसे विक्रतरूपमें भपने मनोशुकूल धर्मका प्रचार कर 
रदे थे; इसका स्पष्ट समर्थन आधुनिक विद्वान भी करते दृष्टि पढ़ते हैं । 
स्वर० जेम्स डेडल्विस साइवके लेखसे स्पष्ट हैं कि 'दिगम्बर' एक प्राचीन 
संप्रदाय समझा जाता था भोौर उपरोक्तलिखित मतप्रष्तंकोंके सिद्धान्तोंपर 
जैनधर्मका प्रभाव पड़ा नजर पढ़ता है। (॥ 77768 0! 4 ]७व8' 
ए9]000 ( ते, &॥0: एव, ) छत ७॥७ आं5 ४778॥8ै 88 
६0॥6 “१299/00%708" 89[0९87 60 8५6 08670 792970९वते 
28 हा ऐप 07097 0! 88९8४म08 छा को 06 8689 4079- 
#0%क $€8ऐीाएा'8 96987 लिी9 वंजीप्रष्मए8 ० चेंंफांड0 वे 
भला, 800079658. ” पाते, ७79. ९४०, 75, ??, 6] ) 
यद्दी बात जैनदशनदिवाकर डॉ० हमेन जैकोबी भी प्रकट कर्ते मालूम 
पड़ते हैं यथा:-- 

ध 6 छ६०४वेंजणहु [007 "ींडीाकोपा8 8७987 था 
६0 ॥096 806फ०व. 8078. 00 067 तठ0लापा68 . 07 
- एा8०063, ज्ञांली प्राह्चप88 87% 0६ 06 चेंशां।ड 598677, 
7700ोए 070 ४9 तेक्ला॥8 #0059ए88... .,.70 8]0- 
79078. 7070 80 _.780९वं॥९8 7छा8-:8 धीष रेप 
३0088 दव0्ते ए/8०७40038 फछापरकफ ग8ए8. 900 एप्राएशा ह6 
6 छर086 0 'चशाफकएशक बाते गव0900१870ए ० ताक, 
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भी मौजूद थे जो वर्षभरके लिए एक हाथीको मारकर रख छोड़ते थे" 
और उसी छारा उदरपूर्ति करते हुए साधु होनेकी हामी मरते थे । 

सारांशतः यह प्रकट है. कि उस समय धामिक प्रवृत्ति भी 
बड़ी ही नाजुक अवस्थामें हो रही थी | भगवान महावीर और म० 
बुदके समयमें उपरोक्त मत प्रवतेकों द्वारा इसका सुधार नहीं हो 
पाया था। परिणामतः इस सामाजिक ओर धामिक क्रान्तिके अवसर 
पर म० बुछने परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा और फिर भगवान 
महावीरके दिव्योपदेशसे ननता यथार्थताक़ी पागई और अपनी सुख 
समृरंशाली दशामें सामाजिक उदारता ओर आत्त्िक स्वाधीनताके 
सुख-रवममें लीन होगई । अतणव निम्नके एछोंमें हम तुलनात्मक 
रीतिसे म० बुछ और भगवान महावीरके नीवनों ओर उनके 
सिद्धान्तोंपर एकद्ृष्टि डालेंगे | 





एए8 (000/॥76वत राधा 006४ छ॥2ए770१66, 40968 प8 60 
ह6 0एग्रां0त0 हीरा ही8 'एशट्रीशा6088 जछ/0 70शोए गा 
€550॥06 0089 9४६08 ड७8४)78, ज0 ज़08 ६6 
7९0077767 ०॑ शं6 शोए्टववेप. €ऊाइग्राहु 8076, *_ ( वात, 
23%, ०), 45४. 2, 6£ ) 

६ जैन सत्र (सृत्नकृताद़् २०४६-५२ 9 8. 2.) पृष्ठ ४१८ । 
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(२) 
भगवान महावीर ओर म० बुद्धका 


प्रारंभिक जीवन | 


ईप्तासे पृवेंकी छठी शताब्दिके भारतमें जो क्रान्ति उपस्थित 
_ थी उसके शमन करनेके लिये ही भानो भगवान महाचीर और म० 
बुद्धका शुभागमन हुआ था। यह दोनों ही महानुभाव इक्ष्वाक वेशीय 
क्षत्रियोंक गृहमें अवतीण हुये थे।' यद्यपि दोनों ही यर॒ुगप्रधान 
पुरुष हम आप नेसे मनुष्य थे; परन्तु अपने पूर्वभवोंमें विशेष पुण्य 
उपानेन करनेके कारण उनके जीवन साधारण मनुष्योंसे कुछ अधि- 
कता डिये हुये थे | यही बात बौद्ध और जेन अ्न्ध प्रगट करते 
हैं। वोड्शार्त्र कहते हैं कि मिस समय म० बुद्धका जन्म हुआ 
. उप्त समय कतिपय अलोकिक घटनायें घटित हुईं थीं और जब वे 
अपनी माताके गमें आये थे तब उनकी माताने शुभ स्वप्त देखे 
थे।  सगवान महावीरके विषयमें भी कहा गया है कि जब वे 
अपनी माताके गर्भमें आये थे तब उनकी माताने सोलह शुभ स्वप्न 
देखे थे भिनके सांकेतिक अर्थसे एवं उस समय रवर्गलोकके देवगणों 
द्वारा उत्सव मनानेसे यह ज्ञात होगया था कि अंतिम तीथकर भग- 
वान महावीरका जन्म शीघ्र ही होगा। चेत्र शु्ा त्रयोदशीके रोल 
जब उनका जन्म हुआ तब दिशायें निमेल होगई थीं, समुद्र स्तव्घ 

३ बुद्ध जीवन (3, 3२, ०, 2९) पृष्ठ ५-१० और जेनसृत्र 
(5. 5. #,) साग १ प्रष्ठ १४५१ । 

२ बुद्ध जीवन (9, 9. 9, >%) पटष्ठ ५-१० 
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होगया था, एथ्वी किंचित्‌ हिल गई थी और सब जीवोंको क्षण- 
भरके लिए परम शांतिका अनुभव मिल गया था| इस सेमय भी 
एवं अन्य दीक्षा धारण, केवलज्ञान प्राप्ति और मोक्षठामके अवसरोंपर 
भी देवगणोंने आकर उत्सव मनोये थे। ' 
म० बुद्धका पूर्ण नाम गोतमबुरं था और वहं सिद्धार्थके नामसे 
भी ज्ञात थे, किन्तु उनकी प्रख्याति आमक् -केवल म० बुड्धेके 
नामसे होंरही है; यद्यपि वस्‍्तुतः यह उनका एक विशेषण ही है, 
जैसे भगवान महावीरको तीयकर वतलाना। बोद्धर्ममें बुछ शब्दका 
प्रयोग इसी तरह हुआ है जिस तरह 'तीथकर' शब्दका व्यवहोर 
जैनघंममें होता हैं | तथापि भिस तरह मेन शास्त्रोंमें मगवान महा- 
वीरके पूर्वभवोंका दिग्दशन कराया गया है उसी तरह म० गौतम 
बुद्धके भी पूर्वभवकी कथायें बौद्ध साहित्यमें “जातक कथाओं” के 
नामसे विख्यात हैं | म० बुद्धने भी तियश्च, मनुष्य, देव आदि कितनी 
ही योनियोंमें जीवन व्यतीत करके अन्ततः देव योनिसे चयकर 
राजा शुद्योदनके यहां जन्म धारण किया था | कहा जाता है कि 
इस घटनासे वीप्त 'असंज़्य-कप-लक्ष' अथात्‌ बुद्ध होनेके 'मनोपरि- 
निदान! से अपने जन्मतक बुद्ने तीस 'पारिमिताओं' का पूर्ण 
'पालन किया था; तब ही.वह बुद्ध हुये थे । यह “ पारिमितायें ! 
“मूल्में दस हैं; परन्तु:सोधतणः्झाज्वीरपरसार्थके-पेटरो वे ही तीस 
आवश्यक है | ये यह हैं, (१) दानपारिमिता-बोडोके तीन प्रका- 


१३ उत्तरपुशश पृष्ठ ६०५-६१४ भौर जैनसृत्र (8. 8. 8, ) 
भाग पृथ २९१७-२४० । 


 ज्यौर म० बुद्ध] [३१ 


रका दान देना, # (२) शींरूपारिमिता-बोछब्रतोंका पालन करना, 
(३) नेसकर्मपारिमिता-संसारसे विरक्त होकर त्यागावस्थाका अभ्यात्त 
करना, (४) प्रज्ञापारिमितां-बुछिसे प्राप्त गुणोंको प्रगट करना, (५) 
चीर्यपारिमिता-ठढ़ वीरत्वको प्रगट करनेवाला साहस, (६) क्षान्ति 
 पोरिमिता-उत्कृष्ट प्रकाककी सहनशीलता, (७) सत्तपारिमिता-सत्य 
भाषण, (८) अदिष्टान पारिमिता-ढढ़ प्रतिज्ञोकी पूणता, (९) मेत्री 
पारिमिता-प्रेम और दयाका व्यवहार करना, (१०) ओर उपेक्षा 
पारिमिता-शतच्नु मित्रपर समान भाव रखना | म० बुदने अपने 
पूर्वभवोंमें इनके अम्यासमें कमाल हासिल कर लिया था, यह बात 
चोद शास्त्रोंमे कही गई है। यह भी कहा गया है कि बुद्ध देवलो- 
- कर्में अधिक नंहीं ठहरते थे-वह अपने उद्देश्य प्राप्तिके लिए मनुष्य 
 भवको ही बार २ ग्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे क्यों कि देवलोकमें रहकर 
वह अपने उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं कर सक्ते थे | जैनधर्ममं भी पर- 
मार्थ साधन ओर सर्वज्ञषद्‌ पानेके लिए मनुप्यमव छाजमी बतलाया 
गया है। परन्तु वहां तीथझ्वरपद पानेके लिए निदान बांधना आव- 
इयक नहीं है; मेसा कि गौतमबुद्धने बुछ॒पद पानेके लिए अपने एक 
पृरवेभवमें क्रिया था | निदान बांधना जेन धर्मेमें एक निःछष्ट क्रिया 
है; जत्रकि बौद्ध धर्ममें वह ऐसी नहीं मानी गई है | पारिमिताओंके 
०... # नेत्र मात, रक्त आदि शरीर -अवयबोंका देना साधारण दान है।. 
«  यहः प्रथुप- प्रकारशा दान योत्ध अममें बनटाया:गया है । दुसरे प्रशाग्का दान. - 
संतान री, घोडे, पशुधन, पृथित्री,हीरा, जवादिगत आददिकों देना है ।यह 
पहिलेसे उत्तम है और तौसरा सर्वोत्तम दान प्राणोंढी परवा न यरके 


शरीरको प्शुओं या राक्षसोकों भक्षण करने देना है । (२ 47एथ) ० 
छच्वेततांइफ, के, 302 ). 
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. साथ % बुद्ध पदको पानेके लिए निम्नके आठ ग्रुण भी उस व्यक्तिमें 
- होना आवश्यक हैं:-(१) वह मनुष्य होना चाहिये, न कि देव । 
इसी लिये वोधिसत्‌ (बुछ॒पद पानेका इच्छुक) दप्त शील-नअतोंको 
पालन करते हैं कि उसके फल स्वरूप वह मनुष्यका जन्म धारण 
- करें; (२) वह पुरुष होना चाहिये, न कि स्त्री; (३) उनका पुण्य 
- इतना अवलू होना चाहिये, जिससे वे अहेत्‌ हो सकें; (४) - यह 
अवसर भी उसको मिल चुका हो जिसमें उसने एक परमोत्कष्ट 
बुद॒की उपासना की हो और उनमें पूण श्रद्धा रक्खी हो; (५) 
*. विरक्त-गृहत्याग अवस्थामें रहना आवश्यक है, (६) ध्यान आदि 
क्रियायोंके साधनसे प्राप्त फलका वह अधिकारी होना चाहिए, 
(७) उसे विश्वास्त होना चाहिए कि जिस वबुदसे वह बातचीत 
(200 प्रांध१६०४) फरता ह्ठै वह शोकसे परे है और वह स्वयं 
उस दशाको प्राप्त होगा, (८) और उसे बुछ् पद प्राप्तिके निमित्त 
टढ़ निश्चय करना चाहिए | इन आठ गुणोंको भी गौतमबुशने 
प्राप्त किया था | इसी कारण वह बुछपदके अधिकारी हुये थे-। 
(सि0973 उर्चकाप्रप) 07 उिप्रतेता87, #. 2, 0]-06), 
अपने वेस्सन्तरभवसे वह देवछोकके तुसित विमानमें सन्त॒तुसित्त 
नामक देव हुये थे | वहां वह बड़ी विभूति सहित ९७ कोटि ६० 
लाख व तक रहे थे, यह बोद् शास्त्र प्रगट करते हैं | इस अत- 
रालके अन्तमें जब देवोंने माना कि एक बुछका जन्म होगा और 


#द्िगम्बर जन शास्तध भी तीर्थध्रपदके लिये पुरुष्टिंग द्वी आवश्यक 
बठलतते हैँ । हां, श्ेठांवर लशिपोंकों मी इस पदका अधिकारी प्रगट 
करते है, परन्तु उनकी इस मान्यताका निर्सन दि० शास्तो्तें उचित रीतिपते 
किया हुआ मिउ्ता है ।नौद्रोंकी उक्त मानवता भी दिग्मतकी पोप 5 दे । 


ना 
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बह सनन्‍्तुतुसित हैं तो वे सब इनके पास जाकर बुद्धपदकोी धारण 
करनेके लिए कहने लगे | इसपर वबुडने वहां पंच महाविलोकन! 
किये अथोत्‌ इन पांच बातोंको जाना कि (१) उस समय मनुप्यकी 
आयु १०० वर्षकी थी, जो बुछपदके लिए उपयुक्त काल था, 
(२) बुद्ध जम्बूद्वीपमें जन्म लेते हैं, (१) मध्य मण्डल अथवा मग- 
धका प्रदेश उत्तम क्षेत्र है, 22 (४) उस समय क्षत्रिय वर्ण प्रधान 
था, इसलिए उसमें जन्म लेना उचित है, (९) और राजा शुद्यो- 
दुनकी रानी महामायाके मृत्यु दिब्ससे ३०७ दिन पहिले उनके 
गर्भमें उनको पहुंच जाना चाहिये । इस तरह इन पांच बातोंको 
जानकर उनने नियत समयमें राजा शुछोदनकी रानी महामायाक्रे 
गर्भमें पदापंण किया ओर फिर उनका जन्म हुआ, यह हम ऊपर 
देख चुके हैं । 

भगवान मदवीरने तीर्थंकर पद प्राप्त करनेके लिए बसा कोई 
निदान नहीं बांधा था नेसा कि म० बुद्धको करना पड़ा था | हां, 
यह अवश्य है कि जेनधममें भी खास भावनायें ओर विशेष गुण 
तीथंकर पद प्राप्त करनेके लिए आवश्यक बतलाये गये हैं | इन 
खास भावनाओं ओर गुणोंके आराघनसे उस पुरुषके “ तीथकर 
नामकमे ” नामक कर्मका बंध होता है, मिस्तसे वह स्वभावतः उस 
परमपदको प्राप्त करता है। श्री तत्वाथंसूत्रमीमें इस सम्बन्धमें 
यही कहां गया है; यथा:- 

» जैन शाखोंनें भी तीथकरोंकी जन्मभृमियां गंगा और जमुनाके 
मध्य प्रदेशमें ही बताई गई हैं, किन्तु उनका यह कथन है हि तीर्थे- 
कर सर्व क्षत्रीय वेशम दी जन्म लेते हैं । 


ह्ढंड [ भगवान महाचोर- 


' “दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नताशीलब्रतेष्वनतीचारो5भी- 
कणन्ञानोपयोगसंवेगौशक्तितस्सागतपसीसाधुसमाधिवेयाहत्यक- 
रणमईदाचायबहुश्नतप्रवचनभक्तिरावव्यकापरि हाणिमा र्गंपमाव- 
नाप्रवचनवत्सललामिति तीथकरखस्यथय ॥२४-८६॥ 

अर्थात्‌-तीथंकर कर्मका आश्रव निम्न १६ भावनाओं 
द्वारा होता हैः- 

(१) दशनविशुद्धि-सम्बग्दशनकी विश्युद्ता, (२) विनय- 
सम्पन्नता-सुक्तिप्राप्तिके साधनों अर्थात्‌ र॒त्नत्नय मार्गके प्रति विनय 
ओऔर उनके प्रति भी नो उनका अभ्यास कर रहे हैं, (३) शील्खते- 
प्वनतिचार-अतीचार रहित पांचब्रतोंका पाठन और कपायोंका 
पूर्ण दमन, (४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-सम्यग्जञानकी संलग्नतामें- 
स्वाब्यायमें अविरत प्रयास्त, (५) संवेग-संस्तारसे विरक्तता और धे्मसे 
प्रम, (६) शक्तितस्त्वाग-अपनी शक्ति अनुसार त्याग भावका 
अम्याप्त, (७) झक्तितस्तपः-अपनी ञाक्ते परिमाण तपका पालन 
करना, (८) साधु समाधिः-साधुओंकी सेवा-सुश्षपा और रक्षा 
करना, (९) वैयाबवृत्यकरण-सर्व प्राणियोंकी खासकर ध्मौत्मा 
पुरुषोंकी वेयावृत्य करना, (१०) अहैँद्भधक्ति-अहत्त भगवानकी भक्ति 
करना, (११) आचार्यमक्ति-आचार्य परमेछीकी उपासना करना, 
(१२) बहुश्षतमक्ति-उपाध्याव परमेछीकी भक्ति करना, (१३) 
प्रवचनमभक्ति - दारस््रोंकी विनय करना, (१४) आवश्यका परिहाणि- 
अपने पडावस्यकोंके पालनमें शिश्रिल न होना, (१५) मार्मप्रमा- 
बना-मोक्षमार्ग अर्थात जेनधर्मका प्रकाश करना और (१६) प्रव- 
चनवत्सलत्व-मोक्षमागेरत साधर्मी साइयेक्रि प्रति वात्सल्यभाव रखना, 


छ 
हु 
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- इनका पृण ध्यान ही तीथकरपद्‌ प्राप्त करनेमें मूल -कारण है । 
तथापि उनका पुरुष होना, क्षत्रियकुलमें मनन्‍्म बारण करना, जन्मसे 
ही तीन ज्ञान और मलमूत्रादि रहित शरीर घारण किए हुए होना, 
माता पिता अथवा किप्ती अन्य व्यक्तिको नमस्कार न करना,% 
आदि विशेषण भी होते हैं | भगवान महावीरने अपने पूर्व भवोंमें 
उक्त भावनाओं का पारन समुचित रीतिसे किया था; मिप्के फलख रूप 
वे राजा सिद्धा्थके गृहमें तीथकर पदपर आरुूड़ होनेके लिये जन्मे 
थे | अपने सिंहके भवसे वे देवलोकके पुष्पोत्तर विमानमें अपूर्व 
सम्पत्तिके घारक देव हुए थे | वहांके भोग भोगकर वे राना सिद्धार्थ क्री 
रानी त्रिशलछाकी कोखमें आए थे और फिर उनका झुखकारी बन्म 
हुआ था तीनों लोक इस कल्याणकारी जन्मावतारसे मुदित होगये थे। 
म० बुद्धके पिताका नाम शुद्योदन था और वह उप्त समय 
शावय गणरानके प्रमुख राजा थे। इनकी रानधानी कपिलवस्तु 
थी। म० बुछ्धका जन्‍म यहीं वेशाख शुद्धा २ को हुआ था; झक्‍्लिन्तु 
... #स० बुद्धके विषयमें भी कहा गया है कि वह छिती भी व्यक्तिको. 
नमस्कार नहीं करते थे । बौद्ध शाख्ट कदते हैं कि वद्दि बुद्र झिसीको 
नमस्कार करे वो उस व्यक्तिके मत्तकके सात टुकड़े दोजाओईं । इसीलिए 
म० बुद्धके जन्मसमय उनके चरणोंक्रों भजित नामक साधुने भोर उनकी 
देखादेखी बुद्धेक पिता शुद्धोघ्नने अपने मस्तकसे लगाया था । 
(866 पिछ्ावएँड फैंह्वापकों ० िप्ततपशा, के, 347 ३ 
: इससे पिठभक्तिकी अवश्ञा द्ोती खयाल करना निरा भूडभरा है। 
भाष इन युगप्रधान पुरुषोंत्री चारिन्रविशिश्ता स्पष्ट करनेक्ा है। चसे 


हमें मालूप है कि सगवान महावीर भसने मता-पिठाछो हर तरह 
अप्तन्न रखते थे और उनसे पृंछकर ही उन्होंने दीक्षा प्रदण को थी । 
३ बुदच्धनीवन (5. 8. & २७) पृष्ठ १० 


३८ | [ भगवान महावीर- 


अभाग्यवश इनके जन्मते ही इनकी माताके प्राणपखेरू इस नश्वर 
शरीरकी छोड़कर चल बसे थे। इनका छालन-पालन इनकी विमाताने 
किया था| इनके जन्म होनेपर एक अजित नामक ऋषिने आकर 
राजा शुछ्योदनको बतलाया था कि उनका पुत्र गोतम राज्य साम- 
ग्रीका उपभोग नहीं करेगा, प्रत्युत वह युवावस्थामें ही गृह त्यागके 
एक नवीन घममका नींवारोपण करेगा। पितृगण इस समाचारंको 
सुनकर जरा खेदितचित्त हुये थे; परन्तु वे खूब लाड़चावसे पुत्रका 
पालन- पोषण करने लगे | अपने पुत्रके निकट कोई भी ऐसा कारण 
उपस्थित नहीं होने देते थे जिससे उसके कोमल चित्तपर संप्तारकी 
नश्वरताका चित्र खिंच जावे | म० बुद्ध भी दिनोंदिन हाथोहाथ 
बढ़ने लगे | 

दूसरी ओर भगवान महावीरके पिताका नाम नृपसिदार्थ था 
ओर भगवानकी माता ब्रिशला प्रियकारिणी वेशालीके वजियन राज- 
संघके प्रसुख राजा चेटककी पुत्री थीं | नृपसिछाथके विपयमें यह 
कहा जाता है कि थे नाथ (ज्ञान्नि) वंच्ीय क्षत्रियोंकी ओरसे वन्नि- 
यन राजसंघम सम्मिलित थे [ इन ज्ञात्रवंणी क्षत्रियोंकी मुख्य राम- 
घानी कुण्डनगर थी, जो वेशालीके निकट अवस्थित थी | रृपसिदार्थ 
स्वये नाथवशीय (ज्ञात्रिवंशीय) काश्यपगोत्री क्षत्नी थे। भगवान्‌ 
महावीर अपने इस क्षत्रियवंश्-ज्ञात्रि अथवा नाथवंशके कारण ही 
वोद अन्धोंमें निगन्‍्थ नातपुत्तके नामसे उछिखित हुये हैं। भगवानका 
सुखकारी जन्‍म इन्हीं प्रख्यात्‌ दम्पतिके यहां कुण्डनगरमें हुआ था। 


। 








६ पृर्त प्रष्ठ १५-६२... । २ साडप इन्डियन अनीजम प्र० १३। 
३ उत्तरपुएण प्रष्ठ ६०५ ; 
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इनके जन्मसे पितृगणको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था और उनके 
राज्यमें विशेष रीतिसे हर बातमें वृद्धि होते नमर आईं थी; इसलिये 
उन्होंने भगवानका नाम वद्धमान! रक्‍्खा था ।' उपरान्त जब सौ 
धर्मेन्द्रने भगवानके जन्मोत्सवपर उनकी संस्तुतिकी तो उनका नाम 
महावीर” रक्खा | इसी समय सगवानके जन्म सम्बन्धी शुभ 
समाचार सुनकर सेनय नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि, जिनका उछेख 
हम ऊपर कर चुके हैं, एक अन्य विजय नामक सुनिक्के साथ भग- 
वानके दशन करने जाये थे, ओर उनके दिव्यरूपके दशनसे उनकी 
शह्भाओंका समाधान होगया था इसलिये उन्होंने भगवानका नाम 
. भसनन्‍्मति” रक्खा था | भगवानका इस प्रकार जन्म होगया और वह 
देव देवियोंकी संरक्षतामें दिनोंदिन वृद्धिको प्राप्त होने छंगे | 
म० बुदछ्के पिता राना शुछोदन किस घर्मके उपासक थे, 
यह स्पष्टतः ज्ञात नहीं है। किन्तु बोर अन्धोंमें इन्हें पूर्वके बुद्दोंका 
उपासक बतलाया है । यह पूर्वबुद् कौन थे, यह अभीतक पृर्णतः 
प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि म० वुडके पहिले वीड घमका 
अस्तित्व किप्ती तरह भी सिछ नहीं होता | वीड शास्तरोंमें इन 
बुद्धोंकी संख्या २४ बताई है। मनधर्ममें भी 'ुछ विशेषण तीथ- 
झ्वर भगवानके लिये व्यवहृत हुआ मिलता है; ऐसी दशामें संभव 
है कि २४ बुद जैनधर्ममें स्वीकृत जैन त्तीथकर हों और राजा 
९ जैनसूच ( 5. 3. 9) ) भाग १ पृ० १९२ । २ जैनसृत्र 
(8. 3. 28.) भाग ९ पृ० ९९३ ऊिंतु हि? उत्तरपुराणमें लिखा है 
कि यह नाम उस देवने रवखा था जो संगवानके पौरुषक्ी परीक्षा छेने 


आया था ।3 जअदग कविछत 'सहादीर चरित्र ए० १०७ ।॥ ४ दचद्धन 
जीवन (8, 8, &, हझाए ) 


३८ ] [ भगवान मंद्ावीर- 


शुद्योदन उन्हींके उपासक हों। डॉ० स्टीवेन्सन साहंब इस ही मतकी 
युष्टि अपने “ करपसूत्र ओर नवतत्व ” की भूमिकामें करते हैं | 
इसके साथ ही राना शुछोदनके गृहमें जेनधमकी मान्यता थी इसकी 
पुष्टि वौड्ञन्ध “ ललितिविस्तर ” के इस कथनसे भी होती है कि 
बाल्यावस्थामें दुच् श्रीव॒त्स, स्वस्तिका, नन्‍्यावते और वरमान यह 
चिन्ह अपने शीशपर धारण करता था |”' इनमें पहिले तीन चिन्ह 
तो क्रमशः शीतलनाथ, सुपाश्वनाथ और अहँन।थ नामक मेन ती4- 
करोंके चिन्ह हैं ओर अतिम वद्धमान स्वयं भगवान महावीरका नाम 
है। अतणुव यह कहा जास्क्ता हे कि राजा शुद्धोदुन भगवान 
पा्चनाथके तीर्थके मेन श्रमणोंक्रे भक्त थे | इन्हीं मन अ्रमणोंकी 
उपासना भगवान महावीरके पिता राजा सिछार्थ किया करते थे |” 
इस प्रकार दोनों समकालीन युग॒ग्रधान पुरुषोंके पितृकुलका विवरण है | 
६ जनीज्म-दी भर्लीफिथ ऑफ अशोक । २ जेनसूत्न (5, स्‍3, ५.) भाग १ 
पृ० १९४ | अब यह बिल्कुछ प्रमाणित दोचुका हैं कि जैनधर्मका अस्तित्त 
भगवान मद्दावीरके पहिले भी था। बौद्ध अन्योंमें इसका उल्लेख 'निगन्धकि 
घरमझपममे किया गया है, चंद इसका साक्षी हें; जेसे कि ढॉ० जकोवीने 
जैन सूधोंकी (8. 3. 58) मृमिकामे प्रमाणित किया हैं । छत्तनिपात (5 
98, &.) की भूमिकोसे यह स्पष्ट है कि उस समय मुख्यतः दो सम्प्र- 
दाय श्रमण और ब्राह्मणोंद्री थीं। छुत्तनिपातमें चार प्रकारके श्रमण बढ़ाये 
है. इनमें प्रास्म्मके तीन ठीक बद्दी हैं जो जनियोंके एंचपरमेप्टियोर्मं अत 
आचरद, उणध्याद और साधु बताये गये दईँ | तथापि जनवस समण- 
घम्मे- कइलाता था यह भी ज्ञात है (कल्पसुत्र पृु० ८३) भतएवं इस 
तरह भी जेनघधर्मका अस्तिल् भगवान नहायीरसे प्रादीन प्रमाणित होता 
) चांध प्रकारके जो अमण छुत्तनिपातम बताये है, यह इतर श्रमण- 
भाजीविकादि समझना चाहिये। 


>ओऔर म० बुद्ध ] [ ३९ 
इस तरह स्वाधीन गणराज्योंमें प्रधान प्रमुख राजाओंके समर- 
शाली क्षत्रिय कुलोंमें जन्म लेकर दोनों ही युगप्रधान पुरुष 
दिनोंदिन चन्द्रमाकी भांति बढ़ रहे थे | शीघ्र ही ये कीमार अव- 
स्थाको प्राप्त हुये और कीमारकालकी निश्चिन्त रंगरलियोंमें व्यस्त 
होगये, किन्तु आजमकलके युवक्रोंकी भांति विलासिताक्नी आधीनता 
इनके निकट छू भी नहीं गई थी | यह हो भी केसे सक्ता था १ 
वे स्वाधीन वातावरणमें जन्म लिये युगप्रघान पुरुष थे; और आन- 
कलके युवक परतंत्रताके आधीन अल्प भाग्यवान्‌ व्यक्तियां हैं | 
इसलिए इसके शरीर और मन सर्वेथा मुलामीकी बूसे भरे हुये हैं। 
वस्तुतः इन विलासिताके गुलाम युवकोंके लिये इन दोनों युग- 
प्रधान पुरुषोंके वाछुपनके चरित्र अनुकरणीय आदर हैं । 
कोमारावस्थामें म० बुद्ध अपने कुलके अन्य राजपुन्नोंके साथ 
. आनन्दसे क्रीड़ार्ये किया करते थे | स्वाधीन अहिसाप्रिय कुल्में 
जन्म लेकर उनका- छृदय पितृप्तेर्छतिके अनुरूप अति कोमल और 
दयाद था | एक दिवस वह अपने च्चेरे भाई देवदत्तके साथ घनु- 
फीशलफा अभ्याप्त कीवृहलवश कर रहे थे | यकायक देवदत्तने 
एक बाण उड़ते हुये पक्षीके मार दिया | वह वेचारा निरापराध 
पक्षी घड़ामसे इन दोनोंके अगाड़ी आ गिरा | बुद्केलिये वह करुणाजनक 
टश्य अश्रुत भोर अंसह्य था । वह झटसे उस घायल पक्षीकी ओर लपके 
और देवदत्तके इस दुष्रृत्यपर घृणा प्रकट करते हुए उस घायलपक्षीके 
शरीरमेंसे वाण खींच लिया और उसकी उचित सुश्रपा 
की | दयाका क्या अच्छा नमूना है ! आनके नवयुवकगोंको भी 


निरपराघ पश्चुओंके प्राण लेनेका शोक चरोया हुआ है ! उन्हें 
म० बुद्धके इस चरित्रसे शिक्षा लेना आवश्यक है | 


४० ] हे [ भगवान महांवोर- 


भगवान महावीरके विषयमें भी हमें ज्ञात है कि वे अपनी 
कीमारावस्थामें रानकुमारों, मंत्रीपुत्रों ओर देवसहचरोंके साथ 
अनेक प्रकारकी क्रीड़ाये करते थे। स्वाधीन क्षत्रीयकुलमें परमोच्च- 
पदवीको प्राप्त करनेके लिये जन्म लेकर उन्होंने अपने वाल्यमीवनसे 
ही अर्िप्ता, त्वाग और शौस्येत्वका आदश लोगोंके समक्ष रकखा 
था | आठ वर्षक्री नन्‍्हींसी अवस्थामें ही उन्होंने जानवूझकर किस्तीके 
प्राणोंकी पीड़ा न पहुंचानेका संकल्प कर लिया था | ढढ़ निश्चय 
कर लिया था कि किसी दक्चामें भी जान बूझकर प्राणि हिंसा नहीं 
करूंगा ओर संदेव सत्यका ही अभ्यास करूंगा | पराई वस्तु अहण 
करके वे किसीको मानसिक दुःख नहीं पहुंचाते थे | पृणे ब्रह्मच- 
येका पालन करते हुये, वे विछासिता और वासनातृप्तिसे कोसों 
दूर थे। परिमितरूपमें वे आवश्यक सांमग्रीको रखते थे। शोकके 
लिये अनावश्यक वस्तुओंके ढेर एकत्रित नहीं करते थे। ऐसा 
संयममय जीवन व्यतीत करते हुये, थे बीर-भेपमें कुमारक्ालीन 
क्रीड़ाय करते विचरते थे | एक दिवस राज्योचानमें वे अपने अन्य 
सहचरों सहित क्रीड़ा कररहे थे कि एक ओरसे विकराल सर्प 
उनपर आ धमका। विचारे अन्य सखा भयभीत हो इधर उधर 
भाग निकले; परन्तु भगवान महावीर जरा भी भयभीत नहीं हुये | 
उन्होंने च्रातक्ली चातमें उप्त विषधरकी वश कर लिया और उसपर 
दबा करके उसे बेसा ही छोड़ दिया ! बास्तवमें यह स्वगलोकका 
एक देव था, जो भगवानके दयाद्ध चित्त और अपूर्व बलशाली 
थरीरकी प्रसिद्धि सुनकर इनकी परीक्षा छेने आया था | इसतरह 
भगवानकी परीक्षा करके वह विशेष हर्षित हुआ और भगवानकी 


-और मण० बुद्ध ]. - [४१ : 


है] 


बंदना करके अपने स्थानकोी चछा गया | भगवानका यह वाल्या- 
वस्थाका चरित्र हमारे लिए एक अत्युत्तम जनुकरणीय जादश है। 
कुमारकारुमें दोनों ही युगप्रधान पुरुषोंने किस प्रकारकी 
शिक्षा ग्रहंणकी यह ज्ञात नहीं है | भगवान महावीरके विपयर्में 
. जैन शास्त्रोंमें कहा गया है कि वह जन्मसे ही मति, श्रुति ओर 
अवधिज्ञानकर संयुक्त थे। इस अपेक्षा उनका ज्ञान बाल्यावस्थासे 
ही विशिष्ट था | इसमें संशय नहीं कि उस्र समय जो शिक्षा्ये 
और कलायें प्रचलित थीं, उनमें ये दोनों युगप्रधान पुरुष पारांगत 
थे | साथ ही इन दोनोंकरा शारीरिक बल और सौन्दर्य भी अपनी 
सानीका निराला था | म० बुद्के विपयमें कहा गया है कि वे 
जन्मसे ही महापुरुषके बत्तीसत लक्षणोंकर संयुक्त सुंदर शरीरके 
धारी थे | भगवान महावीरके विषयमें भी हमें विद्त है कि वे 
एक हजार आठ लक्षणों कर चिन्हित थे ओर उनके शरीरकी 
आकृति और शोभा अपूर्व थी | उन्होंने अपने पूर्व जन्मोंमें इतना 
विशेष पुन्य उधर्न किया था कि उनका शरीर विल्कुल विशुद, 
मलमूद्र आदिकी बाधाओंसे रहित था | प्रत्युत उनके शरीरसे हर 
समय एक अच्छी सुगेध निकलती रहती थी। उनके शरीरका 
रुधिर दुग्धवत था | उनका पराक्रम अतुल था और शरीरमें क्षति 
पहुंचना असंभव थी | म० बुद्ध और भ० महावीर संदेव मिष्ट 
१ भगवान महावीरके विशद दिव्य चरिन्नके लिये 'उत्तरपुराण'.. 
पमहावीर पुराण', 'महावीरचरित” और “भगधान महावीए नामक अन्ध 
देखना चाहिये । २ महावीरपुराण । ३ वृद्ध जीवन ( 9. 8. 79 


४]5) प० १६ इत्यादि । ४ उत्तरपुराण पृ० ७०७ आर जैनसृत्र 
(8. 3. 0, ) भाग ९ प्रृष्ठ २५०-२५२ | 


डर] [ भगवान महँवीरे- 


भाषण करते थे, यह भी दोनों सम्पदायोंके शास््रोंसे ज्ञात है। 
इस प्रकार जब ये सुन्दर शुभग- शरीरके घारी राजकुमार 
युवावस्थाको प्राप्त हुये तो उनके मात्ा-पिताकी उनके पाणिग्रहण 
करानेकी सुध आईं | राना शुद्धोदुन अपने पुत्रका विवाह करा 
देनेमें बड़े व्यग्न थे, क्योंकि उन्हें भय था कि: कहीं वेराग्य उनके 
पुत्नेके कोमल हृदयपर अपना प्रभाव न जमा ले। तदनुसार म० 
बुहका शुभ विवाह यश्योदा नामकी एक रामकन्यासे द्वोगया और 
वह दाम्पत्य सुखका उपभोग करने लगे |' इन्हीं यशोदाके गर्भ और 
म० बुद्धके औरससे रांहुंछ नामके पुत्रका जन्‍म हुआ था | भगवान 
महावीरके माता>पिताको भी उनकी युवावस्था निहारकर विवाह 
करा देनेक़ी आयोजना करनी पड़ी थी । देशदेशांतरोंके रानागण 
अपनी कन्याओंको भगवानके प्ताथ परणवाना चाहते थे | इनमें प्रस्यात्‌ 
राजा नितशन्नु अपनी कन्या यशोदाको विशेष रीति ओर आग्रहसे 
भगवांनको 'संमर्पण करना चाहते थे; परन्तु विशिष्ट ज्ञानी, त्यागकी 
प्रत्यक्ष मृति भगवान महंवीरकों यह रमंणीरत्न भी न मोह सका !_ 
३ बुद्ध जीवन ( 8. 8. छ. जाए, ).४० - १२ इत्यादे । 
२ श्ेताम्बर शाज्तोंमें कहा गया हैं कि मगवानेने अपने माता- 
पिताके भागषहसे यशोदरा नामक 'कन्यासे पाणिप्रहण कर छिया था 
ओर उनके एक पुत्नीका भी जन्म हुआ था | उपरान्त जब उनके 
माता-पिता, स्वगेवास करे. गये तब अपने भाई ननिदिवद्धनक्ली भवुमतिसे 
उन्होंने गृहत्याग कर मुनिमत धारण किया था। इस मतभेदका कारण समझमें . 
नहीं आाता । दिगम्बर शा अन्य तीयकरोंका विवाद दोता बतछाते 
हैं; परन्तु उनके पुत्रीका जन्म होना स्वीकार नहीं करते । संभव दे. कि. 
इसी सिद्धान्तमेदको पुष्टि देनेके लिये श्वे० . प्रन्थोमे “यह कथा छिस्ी 


“और मं० बुद्ध] [ ४३- 


उन्होंने संस्तारके कल्याणंके लिए अपने सर्वस्वका त्याग करना ही 
परमावंश्यक समझा। माता-पिताने बहुत समझाया परन्तु वराग्यका गाढ़ा 
रइ जिमसके हृदय पर चढ़ गया हो, फिर वह उतारे नहीं उतरता। 
भगवान महावीरने विवाह करना अस्वीकार किया । उन्होंने उस 
समयके रानोन्मत्त युवा राजकुमारों और आवजीविकों तथा ब्राह्मण 
ऋषियों नेसे साधुओंकोी मानो पूर्ण ब्रह्मचयेका महत्व हृद॒यंगम 
कराया | जहां ऋषिग़ण भी इन्द्रियनिग्रह और संयमसे विमुख 
' हों वहां ऐसे आदशकी परमावश्यक्ता थी। भगवान महावीरके 


गई हो । बांद्ध ग्रंथोंमे भी मगधानके भाई और जम्ताई वच्ची आदिका 
कोई उछख नहीं मिलता हैं | तिसपर उत्त समय सामाजिक पातावरणमें 
ब्रह्मचर्यका मद्ृत्य कग्र द्वो चछा था । इस तरह अपने अखण्ड ब्रहद्मच- 
पैसे मानो उप्तको शिक्षा देना भगवानकोी अभीष्ट था | दिं० शास्त्र 
यशोद्राके साथ विवाह करनेकी आयोजनाका. जिक्र करते हैं; परन्तु 
भ० महायीरने स्वीकार नहीं किया यह स्पष्ट कहते हैं;--- 

“भवात्न कि अेणिर वेत्ति भूषति, तपेन्द्र सिद्धार्थथनीयमीफति । 

इम प्रसिद्ध जितशन्नमाख्यया, प्रतापवन्त जितशन्नुमण्डलश ॥ ६ ॥ 

जिनेन्द्रवीर॒त्य समुद्धवोत्ववे, तदागतः कुंडपुरं सुहृदद्तः । 

, सुपूजितः कुण्डपुरस्य भृभ्दता दृपोष्ययाखण्डठतुयल्विक्रमः ॥णा 
यशोदयायां छुतया यशोदया पविन्नत्या वीरवियाहमंगल्म्‌ । 

जेनेक कन्या परिवाग्याउ5रुद्चत्समीक्षिठुं तुंगमनोरधे तदा ॥ < ॥ 

++हरिथिश्वपुरुण । 

६ भगवान मरद्दायीर पृष्ठ २३६५ । २ जैन और वांद्गध प्रंघ प्रकट 
करते हैं कि आजीविकगण ब्रहद्मनयंको अनावश्यक समझ व्यभिचार रत 
होते भी नहीं हिचआुते थे। (देखो झ्ानीवक्म भाग ९) तथाएि ब्राह्मण 
ऋषियोंके पत्नियां थीं चह सर्व प्रदूट है। वौद्धोंके सुत्तनिपातके तेविलहुत्तमें 
इसका स्पष्ट उल्लेस है । * 
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दिव्य चरित्रमें जनताको इस जआदशेके दर्शन होगये | आमके 
असेयममय वीमत्स वातावरणमें प्रत्येक देशके नवयुवकोंके समक्ष 
ऐसा आदश उपस्थित करना परम आवश्यक है | मिप्त पवित्र 
आरतवर्षमें भगवान महावीरके दिव्य अखण्ड व्रह्मचयेक्रा अनुपम 
आदश उपस्थित रहा था, वहीं आम ब्रह्मचर्यका प्रायः सर्वथा 
अभाव देखकर हृदय थर्रो जाता है| मारतवर्षके लिये भगवान 
महावीरका आदशे परम शिक्षापृण ओर हितकर है। ु 

इस प्रकार दोनों युगप्रधान पुरुप अपने ग्रृहस्थ जीवममें 
सानन्द काल यापन कर रहे थे | भगवान महावीरने अपने ग्रहस्थ 
जीवनसे ही संयम ओर त्यागका अम्याप्त करना प्रारम्भ कर दिया 
था और म०» बुद्ध नियमित ढंगसे द्वाम्पत्यसुखक्ा उपभोग कर 
' रहे थे। अस्तु | 


चाय 9 (लचन+-+ 
(३) 
गृहत्याग और साघुजीवन। 
मनुप्य अपनी जानमें अपनेको बड़ा कुशल और चतुर सम- 
झ्ता है | वास्तवमें जीवित संसारमें उससे बढ़कर और कोई 
बुद्धिमान प्राणी है भी नहीं, किन्तु उप्तकी ब्द्धिमतता, कुशलता, 
और चतुरताके भी खट्टे दांत कर देनेवाली एक शक्ति मी इस 
संसारमें विद्यमान है। यह शक्ति यद्यपि नीती जागती झक्ति नहीं 
है, परंतु इसका प्रभाव स्वये मनुप्यक्षी जीती भागती क्रियापर 
ही जमा हुआ है | मठुप्य अपनी आंखोंसे देखता रहता है और 
यह शक्ति अपना कार्य करती चली जाती है। उसके जीवनकी 
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दशाओंका अत यही छाती है। इसीको लोग काल कहते हैं। सच- 
मुच कालकी शक्ति अति विचित्र है। काल्चक्र सांसारिक परिव- 
तेनमें एक सुख्य कारण है | इस ही कारूचक्रकी कपासे प्रत्येक 
क्षणमें संसारका कुछका कुछ होजाता है | ऐसे प्रवल कालचक्रका 
प्रभाव बड़े बड़े आचायों ओर चक्रवतियोंका मी लिहाज नहीं करता है। 

भगवान महावीर और म० बुद्ध मी इसी कारचक्रकी इच्छा- 
नुप्तार अपने बाल्य और कुमार अवस्थाको त्यागकर पूर्ण युवावस्थाको 
प्राप्त होगये थे | म० बुद्ध राचो यशोदाके साथ सांसारिक सुखका 
उपभोग कर रहे थे कि एक दिन वे नगरमें होते हुये वन-विहारके 
डिये निकले । उन्होंने रास्तेमें एक रोगीको देखकर अपने सार्थीसे 
उसका हाल पृछा । रोगोंके आताप ओर वुढ़ापेके दुःख सुनकर 
उनका हृदय व्यथासे व्याकुल होगया। इस आकुल-व्याकुल हृदयको 
लिए वे अगाड़ी बढ़े कि मत पुरुषको लिए. विलाप करते स्मशान 
भूमिको जाते अनेक मनुप्य दिखाई दिये | सार्थीसे फिर पूछा ओर 
हकीकतकी जानकर उनका आकुछ हृदय एकदम थरो गया। उन्होंने 
कहा जब यह शरीर नइ्वर है; युवावस्था हमेशा रहनेकी नहीं; 
बुढ़ापेके दुःख दर्द सबको सहने पड़ते हैं; तो इससे उत्तम यही है 
कि उस मागेका अनुसरण किया जाय जिससे इन जन्‍्मनराक्ते 
दुःखोंको न भुगतना पड़े | इसके साथ ही हृदयपर इन विचारोंका 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि म० बुछ फिर लोटकर राजमहलमें 
अधिक दिन नहीं ठहरे | एक दिन राजत्रिके समय छन्त नामक 
सार्थीको लेकर और घोड़ेपर सवार होकर निकल पड़े | चहुत दूर 
चलकर आखिर उनने सार्थीके सुपुर्द सब बर्राभूषण किये और 
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आप साधारण वच्चोंकी घारण करके एकाकी वनकी एक ओरको 
चल दिये | इस फिकरमें घरसे निकल पड़े कि कोई सच्चे सुखके 
मार्गका जानकार कामिल पुरुष मिले तो में उप्तके चरणोंक्ी सेवा 
करके आयेकि उत्तम ज्ञानका अधिकारी: बनू | इसही विचारमें 
निमग्त म० बुद्ध जारहे थे कि पीछेसे इनके पिताके भेजे हुये 
मनुष्य मिले | उन्होंने म० बुडको घर छोट चलनेके लिये बहुत 
समझाया | परन्तु पिताके अनुरोध ओर पत्नीकी करुण कातर प्रार्थ- 
नायें निर्थक गई | म० बुद्ध अपने निश्चयमें उढ़ रहे | वे लोग 
हताश होकर कपिल्वस्तुकों छोट गये। 
अगाड़ी चलकर म० बुद्ध परिवरानक् धह्मचारियोंके आश्रममें 
पहुंचे ओर वहां साधु आरादकालमक़ी प्रद्यसा सुनकर वह उनके 
पास्त चछे गए। इन साधुका मत सांख्यद्शनसे बहुत कुछ मिलता 
जुलता था | म० बुद्ध इस मतका अध्ययन कुछ दिवस करते रहे। 
किंतु अन्यमें उन्हें विश्वास होगया कि “जो कुछ आरादने वतलाया 
है उपसे मेरे छदयकी संतुष्टि नहीं होसक्ती है।” इसलिये वे वहांसे 
भी प्रस्थान कर गये और ऋषि उद्धरामके पास्त पहुंचे | वहां भी 
कुछ दिन रहे | उपरांत वहांसे भी निराग्य होकर क्रिसी उत्तम 
मार्गको पानेक्री खोममें अगाड़ी चछ दिये | आखिरकार थे पवर्त 
क्या-ची! (गया-लापसबंन)में पहुंचे | यहां एक परीपद्-नय-वन 
- ६ >'कंम-डिरीयसट 007०8 ) नामक ग्राम था। यहां पहलेसे 
पांच भिश्षु माजद थे| म० बुछने देखा कि ये पांचों मिक्षु अपनी 
इंद्रियोंडी पूर्णतः वच्च किये हुये हैं ओर उत्तम चारित्रके नियमोंका 
६ बुद्च जीवन (०. 8. 9, &+# ,) प्रष्ठ १४०... २ पृत्रे प्रप्ठ ६४१ 
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पालन कर रहे हैं तथापि तपश्ररणके भी अम्यासी हैं ।' यह 
देखकर म० बुछ विचारमग्न होगये। उपरांत उन मिक्षुओंका अभि- 
बादन और नियमित क्रियाओं-सेवाओं ( प#छाएह सिणंडा)०० 
तीछांए #०॥न०७४ 800 तेएा।एं 887ए४१८७४. ) से निर्देत 
होकर उनमे वहीं नेरज़्रा नदीके निकट एक स्थानपर आसन जमा 

लिया. और अपने उद्देश्य सिडिके लिये वे तपश्चरण करने लगे | 
: शारीरिक विपय कपायका निरोध करने छंगे और शरीर पुष्टिका 
ध्यान बिल्कुल छोड़ बैठे | हृदयकी विशुद्धता पूर्वेक वे उच्त डप्‌- 
वासोंका पालन करने छगे, जिनको कोई ग्ृहस्थ सहन नहीं कर 
सक्ता | मौन और शांत हुये वे ध्यानमग्न थे। इस रीतिसे उन्होंने 


प “भिक्ष' शब्दक्ता व्यवहार जेनों और वौद्धोंके लिये पढ्िले होता 
था परन्तु उपरान्त केवल बौद्ध साधुओंके लिये ही उसका व्यव्रह्मार 
सीमित हो गया बतलाया गया है ! यद्यपि जन मुनिके पर्याय वाची 
शब्दके रुप अब भी इस शब्द ( मिक्षु ) छा व्यवहार जेन छेखरं 
द्वारा होता हैं । ( देखो बृदद्‌ जन शब्दाणव भाग १ पृष्ठ ४ ) मि० 
होत डेविड्अका कथन है कि 'मित्ष' शब्द पहिले पहिले जनों भथवा 
बोद्धों द्वारा व्यवहृत हुआ था । ( ४ 67098 (॥6 वेंधा। 07 
६6 3ए0व7888 ॥50 पह४९ते ॥0-7 )8]00प९४ 0० उिप्रवे068 
060० 8. 5, 33, 8०765 ) ऐसी दक्शार्म यहां पर जिन भिक्छु 
भोंछा उल्लेख ध्या जा रहा है वह जन भभिक्ष हों तो कोई आधर्य 
नहीं; क्योंकि म० वुद्धके पहिले बोद्धपर्मेंझा अस्तिस अभीतक तो 

. प्रसाणित हुआ नहीं हैं । उसको पृष्टि उपरोक्ते अगाड़ी जो विद्रण 
मिल्ता है, उससे भी होती है । अस्त यह भिक्ष जन साधु ही थे। 
इनके नाम भी जन साधुओंके गा. से मिलते छुठते हैं, यथा कौनिए- 


न्यकुल्पुत्त, दशवछ, काश्यप, याप्य, अश्वज्ञित ओर भद्र। २ बुद्ध जीवन 
(8. 33, ॥9 जाऊं) पृष्ठ १४९ । 3 पूरचत ॥ 
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छः वर्ष निकाल दिये |” 

म० बुद्धने मो इस प्रकार छः बष तक साधु जीवन व्यतीत 
किया था, वह जन साधुकी उपवास और ध्यानमय, मौन और 
कायोत्सगग शांत अवस्थाके विर्कुल समान है । अतएव इस अव- 
स्थामें यह नेन शास्तरोंकी इस मान्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि म० 
बुद्ध अपने साधु जीवनमें किसी समय जेन मुनि भी रहे थे | जेन 
शासत्रकार कहते हैं कि “ श्री पाश्चवैनाथ भगवानके तीथमें सरयू 
नदीके तट्वर्ती पठाश नामक नगरमें पिहिताश्रव साधुका शिष्य 
बुडकीति मुनि हुआ जो महाश्रुत या बड़ा भारी शास्रज्ञ था | परंतु 
मछलियोंके आहार करनेसे वह ग्रहण की हुईं दीक्षासे भ्रष्ट होगया 
ओऔर रक्ताम्बर (छाल बर्त्र) धारण करके उसने एक्लांतमतकी प्रवृति 
की | फल, दही, दूध, शक्कर आदिके समान माप्तमें भी जीव नहीं 
है, अतणव उसकी इच्छा करने और भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं 
है| निप्त प्रकार जल एक द्वव द्रव्य अर्थात्‌ तररू या चहनेवाला 
पदाथ है उसी प्रकार शरात्र है, वह त्याज्य नहीं है| इस प्रकारकी 

१, * फ़ा्मा [ए कृणाए080 060 097 (॥0 866 
पणहश ) ६0. शातवेप्रा०0. 7गरत्री0800, ६60. 7050 थी 


8ए07ए 70वीए 988807, 89॥ 2ए० पर ॥0प8॥ ४0०0६ 
8प8600877९, ३0 कृपापॉह 0 ॥8छ8ाह$ 680 0086"ए० 


प्री6 [8880 >प्रो85, ऋण 80. एण्वीए ग्राह्॥ ( 0४०ाए0 
क़्दा। ) ९ 98087, भीशां छत 804, 0४ गा ॥0प- 
श7४वणिं गारवं:कगाणा, छशते 80 6 हीडफ. एणए४8. 0 
0०%एपढते, “--दुद्धजीबन (8. 3, ४, ऊाऊ ). [पृ० ६४९ 
२ जैनसूत्र (8. 73. 77,) भाग १ पृथ्ड 3९-४१ आर रलऋरण्क्क 
आवकायार १-१० 
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धोषणा करके उसने संसारमें सम्पृण पापकर्मकी परिषाटी चलाई | 
एक पाप करता है और दूसरा उसका फल मोगता है, इस तरहके 
सिद्धान्तकी कश्पना करके ओर उससे छोगोंको वशमें करके या 
अपने अनुयायी बनाकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ।” जैन शास्त्रका- 
रके इस कथनको सहसा हम अस्वीकार नहीं कर सक्ते हैं | अंतिम 
वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि शास्त्रकार बोध घम॑ और म० बुछका 
उल्लेख कररहा है, क्योंकि 'क्षणिकबाद ” वोडघमका मुख्य लक्षण है 
जिम्तका ही प्रतिपादन इन वाक्योंमें किया गंया है । इतनेपर भी 
जो जन शास्त्रकारने बोद्धोंके प्रति मद्यपान करनेका छाञज्छन छुगाया 
है वह ठीक नहीं है। इसमें किसी प्रकारकी भूठ नजर आातीं है, 
किन्तु इसके कारण हम उक्त वाक्योंकी स्ेधा उपेक्षा नहीं कर सक्ते ! 
वेशक यह उप्त जमानेकी-ईसाकी नवीं शताब्दिकी रचना है, जद 


१, सिरिपासणाहतित्थे सभ्युतीरे पछासणयरत्यो । 
पिहियासवस्स सिस्‍स्सों मद्दाछुदों बुड़कित्तिमुणी ॥ ६॥ 
तिमिपूरणासणेद्धि अहिगयपदज्ञाओ परिव्भग्टो। 
रत्तंवर घरित्ता पवह्टिय तेण एयंतं ॥ ७ ॥ 
मंपत्स णत्वि जीवो जहा फछे इृहिप-दुझ-सफःरणु । 
तम्द्वा ते बंछित्ता ते भकक्‍खंतो ण पाविट्रो ॥ < ॥ 
मं ण घन्णणिज्णन दवरव्यं जहजल तहा एंदे । 
इद्दि छोए घोपिता पवध्टियं सब्पस्तावन्न ॥ ५ ॥ 
भष्णो करदि कम्म अण्णों ते भुंनरीदि पिद्धतं । 
परिकष्पिकण णू्ण धसिक्रिश्या विरयमुत्र5ण्णो ॥ १० ॥ 
++दरदनझार । 
२. यीद्धोंके पंच बतोरमे अन्तिम 'मयवान त्याग” है। इस पारण 
यहांपर किसी तएकी भूछ नज़र पढ़ती है। ( महाघरग ) । 
श, है. 


८६०] [ भगवान महावीर- 


मारतीय मतोंमें पारस्परिक स्ट्टथों बहुत स्पष्ट और अधिकतापर हो 
गई थी, अतएव जेनाचाययेका तत्कालीन परिस्थितिके अनुप्तार म० 
बुद्का उक्त प्रकार उल्लेख करना कुछ अनोखी क्रिया नहीं है, 
परन्तु इसपर भी जो कुछ उन्होंने लिखा है, उप्तमें केवल मथपा- 
नकी बातको छोड़कर शेष सव॒यथाथताको लिए हुए हैं | निम्त 
स्थानपर पहिले पहिल म० बुद्धदने नेन मुनिकी दीक्षा अहण की थी 
उसका नाम ठीकसे बतराया गया है | मेन और बौ दोनों ही 
उप्त स्थानको वनग्राम.( वोछ, [707996 ६०७॥ और जैन पलाश- 
ग्राम-पलाश-वनग्राम ) वतलाते हैं ओर कहते हैं कि नदी उसके 
पासमें थी; जेसे कि हम ऊपर देख चुके हैं । तथापि वीछ शाखत्र- 
कार म० वुद्धकी दीक्षा थहण करनेकी क्रियाका भी उल्लेख “अमि- 
बादन और नियमित क्रियायों और सेवायोंसे निर्वत्त होने |” 
(प्रह्पांणड़ गिए्रंडा0ते ति0ए 06600078 एव ठंप्रतिधिं 8९ए- 
4०8४) रुपमें करता है, ओर अतिम वाक्योंके द्वारा जो जेनाचार्यने 
बौद्ध मान्यताओंका उल्लेख किया है, सो भी बिलकुल ठीऊ़ है। 
वोडघर्मका क्षणिक्रवाद विख्यात ही है; तथापि बीछ घर्ममें प्रारंभसे 
ही मत मांसको भोजनमें ग्रहण करना बुरा नहीं बतराया गया है।' 
जो जेनोंके अनुसार एक अम्दक्रिया है। इस दश्ामें हम मेन 
शाखत्रकारके कथनको मान्यता देनेके लिये बाध्य हैं| इसके साथ ही 
हमको ज्ञात है कि जब म० बुद्ध सर्व प्रथम अपने धर्म प्रचारके लिये 

प्‌, म्च्छी आए मतमांस, यदि खाबकर न ल्ू्या गया हो, तो. 
चौद भिक्ष स्वीकार करते थे, यह बौद्धश्ास्तोके निम्त उन रणोंपे प्रमाणित 


ई:-प्रददर्म ६,३६,६॥ ओह ९४:६,२३,२:६,२५,२; महदापरि निःच्ान 
ऊुत्त ४॒१७-१६; भार सुत्तनिगव २४६ ( एष्ठ ४० )। 
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राजगूहमें गये थे तो वहांके “सुप्पतित्थ ” नामक संदिरमें ठहरे 
थे। इसके उपरांत फिर कभी भी उनका उल्लेख हमें इस या 
ऐसे मंदिरमें ठहरनेका नहीं मिलता है। इस मेदिरका नाम जो 
सुप्पतित्थ” है, सो उसका सम्बंध किसी “तित्थिय” मतप्रवर्तकसे 
होना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि उस समयके प्रख्यात्‌ छः मत- 
प्रवरततकोंमें इस तरहका कोई नाम नहीं मिलता ! हां, नेन तीथकरोंमें 
एक सुपाश्वनाथनी अवश्य हुये हैं और उनके संक्षिप्त नामकी अपेक्षा 
उनके मूल नायकत्वका मंद्रि अवश्य ही 'झुप्पतित्थ! का मेंद्रि कहला 
सक्ता है। नेन तीथकरोंके नामोंका उल्लेख ऐसे संश्षिप्त रूपमें होता 
था, यह हमें मेन शाख्त्रोंक उल्लेखोंमें मिलता है । “ दर्शनसार ? 
अन्थमें “विपरीतमत' की उत्पत्ति बतलाते हुये आचाये लिखते हैंः- 

“मुच्बय॒तित्थे उज्ञों खीरकर्देबुत्ति सुद्धसम्मत्तो ।”? 

इसमें बावीसर्वे तीथकर मुनिमुव्र॒तनाथनीका नामोल्लेख केवल 
मुब्बय' के रूपमें किया गया है| इसी तरह छोफ व्यवहारतः 
सेक्षेपमें सुपाधनाथ नीका नामोल्लेख 'सुप्प' के रूपमें किया जाम्क्ता 
है। इस रीतिसे निप्त 'सुप्पतित्थ' के मेदिरमें म० बुछध पहिले 
पहिल ठहरे थे, वह मेन मंदिर ही था |# ओर उसमें उप्तके बाद 

१. सहायर्ग १०२२-१३ (४5. 3. 3५, प्रष्ठ १४४ ) में स्पष्ट 
लिखा है कि म० बुद्ध पढहिले द्वी जब अपने धर्मका प्रचार करने आये 
तो राजगण्ठ्में छ्ठीवनर्मे 'सुपतित्थ्य ' के मंदिस्मे ठहरे। यहां सेनिय 
बिम्पसारने उनका उपदेश छुना तो उनऊे लिए वेलुबनमें एक आपमा 
बनकर दिया। #उस समय इस प्रकार सातयें तीथेकर श्री छुपा४रधमीका 
मन्दिर विद्यमान होना, जैन तीयेकरोंकी ऐतिद्रात्तिस्ता और जनपर्मी 
विशेष प्राचीनताका योतेक है । 


८२] [ भगवान संदावार- 
फिर उनके ठहरनेका उछेख नहीं मिलता है, उसका यही कारण 
प्रतीत होता है कि जेनियोंने जान लिया कि बुद्ध अब जिनप्रणीत 
धर्मके विरुद्ध होगये हैं; इसलिये उन्होंने भ्रष्ट जन मुनिको पुनः 
आश्रय देना उचित नहीं समझा | इस तरह भी जेनोंकी इस मान्य- 
ताका समर्थन होता है कि म० बुद्ध एक समय जन मुनि भी रहे थे | 

अन्ततः म० बुद्ध स्वये अपने मुखसे नेनियोंकी इस मान्यताको 
स्वीकार करते हैं | एक स्थानपर वे कहते हैं कि “ मैंने पिर और 
दाढ़ीके वार नोचनेकी भी परीपह सहन की है।” यह मुनियोंकी 
केशलोंच क्रिया है। अतएव इसका अभ्यास बुदने तव ही किया 
होगा जब वह नेन मुनि रहे होंगे | इस तरह यह स्पष्ट हैं कि स० 
बुद्ध अपने धर्मका प्रचार करनेके पहिले जेन मुनि थ्रे ओर हम देखते 
हैं कि उन्होंने किसी एक संप्रदायकी मुनि-क्रियायोंका पालन नहीं किया 
था। एक समय वे वानप्रस्थ सन्यास्ी थे तो दूसरे समय जेन मुनि थे। ४ 
भगवान महावीरके विपयमें जब हम विचार करते हैं तो 
देखते हैं कि उनका साधुनीवन म० बुडके विपरीत एक निश्चित 
ओर सुव्यवस्थित जीवन था | मन झास्त्रोंके अध्ययनसे हमको 
ज्ञात होता है. कि भगवान महावीर वाल्यावस्थासे ही श्रावकके 
ब्रतोंका अभ्यास करते हुये अपने पिताके राज्यकार्यमें सहायक बन 
रहे थे। वे इप गृहस्थावस्थासे ही संयमका विशेष रीतिसे अभ्याप्त 
4,  ढिह्फोर्च ऑफ गांतमबुद्ध भर मि सॉन्डर्यका गॉतिमदुड 
प्रष्द १४, २. मूठाचार १:४० और जेनसुत्र (9. /3. 39.) शाग ६ एड 
५६५ ठो० भाण्डायकरने भी म० दुद्धका जनमुनि द्वोना स्वीकार 
दिया दै। देखो जनदितपी दाग ७ भंक्र १२ पृष्ठ १, 


हक 


$ 
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कर रहे थे | एक दिवस ऐसे ही विचारमग्न थे कि सहसा उनको 
अपने पूर्वभवका स्मरण हो आया और आत्मज्ञान प्रगट हुआ | 
उन्होंने विचारा कि स्वगंकि अपूर्व विषयसुखोंसे मेरी कुछ तृप्ति 
नहीं हुईं तो यह सांसारिक क्षणिक इन्द्रियविषयसुख किस तरह 
मुझे सुखी बना सक्ते हैं? हा ! वृथा ही मेंने यह अपने तीस वर्ष 
गुमा दिये। मनुष्यजन्म अति दुर्लभ है, उसको वृथा गंवा देना 
उचित नहीं । यही बात उत्तरपुराणमें इस प्रकार कही गई हैः- 
“प्रिंगच्छरद्विस्तस्पेव कौमारमगमद्रयः । 
ततोन्येद्रमीतज्ञानक्षयो पशममेद्त) (| २९६ ॥. 
समुत्पन्नमहावोधिः स्पृतपूर्वे भवांतरः । 
लौकांतिकामरेः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुत/ ॥२५७॥ 
सकलामरसंदोहकृतानि/क्रमणक्रियः 
स्ववाक्प्ी णितसद्वंघुसंभावितविसजनः ॥॥ २९८ ॥ 
अर्थात--“इसप्रकार भगवानके कुमारकालके तीस वर्ष व्यतीत हुए | 
उसके दूसरे ही दिन मतिज्ञानके विशेष क्षयोपशमसे उन्हें आत्मजश्ञान 
प्रगट हुआ और पहिले भवका नातिस्मरण हुआ। उप्ती समय छोकडां- 
तिक देवोंने आकर समयानुसार उनकी स्तुति की ओर इंद्रादि सब 
देवोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणकका उत्सव मनाया | भगवानने मीटी 
वाणीसे सब भाईवन्धुओंको प्रसन्न किया और सबसे विदा ली। ” 
इस तरह सबको संतुष्ट करके वे भगवान अपनी चन्द्रप्रभा 


पालकीपर आरूदू होकर वनपंड नामक बनमें पहंचे। वहांपर आपने 
अपने सब वस्राभूषण आदि उतारकर वितरण कर दिये और 


सिद्धोंकी नमस्कार करके उत्तराभिमुख हो पंचमुष्टि लोंचकर परम 


ध्छु्प [ भगवान महावीर- 


उपासनीय नि्रन्ध मुनि होगये | यह अगहन वी दुशमीका शुभ 
दिवस था, वास्तवमें संप्तारका कल्याण जिप्तके निमित्तसे होना 
अनिवा्ये था ओर जिम्तके मवितव्यमें त्रिकोकबन्दुनीय होना अकित 
था, उद्तकी प्रत्येक जीवनक्रिया इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली हो 
तो कोई आश्रय नहीं ! भगवान महावीर ऐसे ही एक परमोत्छष्ट 
हापुरुष थे | वे अपने इस जीवनमें ही अनुपम जीवितं परमात्मा 
हुये थे यह हम अगाड़ी देखेंगे । 
भगवान महावीरने निश्रेन्थ मुनिकी दिगम्बरीय (नग्न) दीक्षा 
ग्रहण की थी, यह दिगम्बरशार्त्र प्रगट करते हैं, परन्तु श्वेताम्बर 
संप्रदावके शास्त्र इससे सहमत नहीं हैं| उनका कथन है क्लि भग- 
वानने दीक्षासमयसे एक वर्ष ओर कुछ महीने उपरान्त तक 'दिव- 
दूष्य वस्त्र”! घारण किये थे, पश्चात्‌ वे नग्न हो गये थे। 'देवदप्य 
वस्त्र'की व्याख्यामें कुछ भी स्पष्ट रीतिसे नहीं बतलाबा गया है कि 
इसका यथार्थभाव कया है ? इतना स्पष्ट किया है कि इस वस्त्रको 
पहिने हुये भी भगवान नग्न प्रतीत होते हैं | श्वेताम्बरियोंके इस 
कथनसे एक निष्पक्ष व्यक्ति सहसा उनके कथनपर विश्वाप्त नहीं 
कर सक्ता ! देवदृप्यवस्त्र पहिने हुये भी वे नग्न दिखते थे, 
इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि वे नग्न थे । 
१, जैनचत्र (8, 33, 9,) भाग 4 प्रष्ड ७९, २. ढों० स्टीवेन्धन 


सादेवने खेताम्पोके इस कथनपर यही प्रकट किया हे, यथा 


# जक्लंच्रा8 तं० ४06 प्रापैह8क्णात. छाणए०्ाए _ शक ई६ 
शार्ता३, 07 तेए ग्र०त॑ ज्ञांडी. ६0 6डफ़ाशा कफ, 6 फॉांड्री॥ 
प्रछए० 7६960, 46 986076 8 807 0878, ॥8व 0॥8 
70६ 90७४ 0990580 $0 छाई 400फ58.7 (६४958 
दें ७ ए868६६ ७8. 2. 85) 
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यदि हम श्वेताम्बर आगम ग्रथोंपर इस सम्बन्धमें एक गंभीर 
दृष्टि डालें तो उनमें भी हमें नग्नावस्थाक्री विशिष्टता मिल जाती 
है | अचेलक-नग्न अवस्थाको उनके “आचाराइसूत्र'में सर्वोत्तषट 
बतलाया है | उसमें लिखा है कि “उपवास करते हुये नग्न मुनिको 
जो पुदुलका सामना करता है, छोग गाली भी देंगे, मोरेंगे ओर 
उपसर्ग करेंगे और उसकी संप्तार अवस्थाकी क्रियायोंको कहकर 
चिढ़ायेंगे ओर असत्य आक्षेप करेंगे; इन सब उपसगोको-कार्योको 
चाहे वे प्रियकर हों या अग्रियकर हों, पूर्वकर्मोका फल जानकर, 
उसे शांतिसे संतोपपुर्वक विचरना चाहिये। सर्व सांसारिकताकों 
त्यागकर सम्यकूदष्टि रखते हुये सब अप्रिय भावनायें सहन करना 
चाहिये | वही नग्न हैं और सांसारिक अवस्थाकों धारण नहीं 
करते; प्रत्युत धमंपर चलते हैं | यही सर्वोत्छृष्ट क्रिया है। ”' 
इसके उपरान्त उसी सूत्रमें इसकी प्रशंसा करके कहा है कि तीथे- 


. १. ५ पुपा७ 70:९०, 9५078 (0०7४), 'ए0 ०077868 
#6 ग089, जी] 90 एंपरड०त, 60 ४॥एए९०८, 0" शैषाक ; 


॥6 जग! 096 पएएछंप०त रुप फंड ईणी॥67 शशवे2, 07 
"0शीहश्ते पी प्रऑागा0 70ए9700ण-68,  #6०००एणाधाएं 
(607 ४98 ॥7€./7)970) 99 श5 0739" 878, #70ए]72 
720988070 लगाते ए90]0888770 _ 000079790€8, 0 शाठएव 
78007 9ए9 एद्घा)त0" 000५ 00767₹8 श!। एठजेैतोए९85 


0790 90प्रांत 09907 ४ (959870880]6) ई0९)॥7४४४, 00॥098 
7008808860 0६ ४06 ए९०)६४ ए6ए (2) ४7080 876 ०४॥॥७ ६ 
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तै00ीपाए व88- ॥0786 0070. ठेहएएरत [07 ए७७, 
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ध्द्‌ | [ भगवान महावीर- 


डरोंने भी इस नग्नवेशको धारण किया था |” ऐसी अवस्थामें स्पष्ट 
है कि न केवछक भगवान महावीर और ऋषभदेवने ही इस नग्ना- 
वस्थाको धारण किया था, प्रत्युत मत्येक तीर्थड्वरने अपने मुनि 
जीवनमें इस परीषहको सहन किया था | 
वास्तवमें रवे० अन्थोंमें भी जन मुनियोंका प्रावः बेसा ही 
मार्ग निर्दिष्ट किया गया है जैसा दि० शास्रोंमें बतलाया गया है। 
यदि उसमें अन्तर है तो वह उपरान्तके टीकाकारोंके प्रयत्नोंका 
फल है| उनके इसी आचाराइसत्रमें सर्वोत्छष्ट नग्त-अचेलक 
अवस्थाका निरूपण करके अगाड़ी क्रमशः तीन वच्रधारी, दो 
वस्भरधारी और एक वस्थधारी या नग्न साधुका रूप और उसका 
कतेव्य प्रतिपादित किया गया है। एक वस्मघारी ओर नग्न 
मुनिको उनने एक ही कोटिमें रखकर ग्राकृत अनियमितता प्रकट 
की है | इनके उपदेशक्रमसे यह स्पष्ट है कि वे वस््रकों त्याग 
करना आवश्यक समझते थे ओर यह है भी ठीक, क्योंकि यदि वर्त्र- 
धारी अवस्थासे मुक्ति लाभ होसक्ता तो कटिन नग्न दशाका प्रति- 
पादन करना वृथा ठहरता है। इसीलिये खेताम्बर शास्तरोंमें वर्त्र- 
धारी साधुओंको ऐसे साधु वतलाये हैं नो सांप्तारिक वन्धनोंसे 
छूटनेके लिये प्रोत्साहित होरहे हैं | ( 88|्ा॥8 ४० ॥7००0०ा 
४09 ४०४१9) और एक वख््रधारी साथुक्ी नग्नभेप धारण 
करनेका भी परामर्श दिया गया है | दिगम्बर आम्नायमें वस्रधारी 
१, जेनवूत्र (8, 3, 7४.) भाग ९ पृष्ठ ५७०५८ २, पूर्ष पृष्ठ 
६७-६८, 3, पूर्व पृष्ठ ६६-००, ४: पूर्ष पृष्ठ ७१-७२. ५; पूर्व प्रष्ठ 
७३-७४, ६. पूर्व पृष्ठ ५५-७१, ७, पूर्व पृष्ठ ७१, 
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साधु उदासीन श्रावक माने गये हैं ओर उत्कृष्ट आवक 'क्ुल्क' 'ऐलक! 
कहलाते हैं| श्रे० के उत्तराध्ययनसुत्रमें भी क्षुछककोी लक्ष्यकर एक 
व्याख्यान लिखा गया है।  अतएव यह शब्द वहां भी उदासीन उत्स्ट 
आवकके लिए व्यवहृत हुआ प्रतीतहोता है | ऐसी दशामें यह स्पष्ट 
है कि खवे ० आचार्य भी मुनिके लिये नग्न अवस्था आवश्यक समझते 
हैं और वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। तथापि तीथेक्डर मगवानका जीवन 
सर्वोत्त्ट होता है| इसलिये उनकेद्दारा सर्वोत्कृष्ट क्रियाका पालन 
और प्रचार होना परम युक्तियुक्त और आवश्यक है। हसीलिये 
अन्ततः इवे ० आचायकी भी भगवान्‌ महावीरके विपषयमें कहना पड़ा 
है कि “उन ( भगवान्‌ )के तीन नाम इस प्रकार ज्ञात हैं अर्थात्‌ 
उनके माता-पिताने उनका नाम वर्छमान रखा था, क्योंकि वे 
रागहेपसे रहित थे; वे “अ्रमण! इस्तलिये कहे जाते थे कि उन्होंने 
भयानक उपसग और कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका 
अभ्याप्त किया था, और सांसारिक दुःखोंको सहन किया; और 
पृज्यनीय भ्रमण महावीर, वे देवों द्वारा कहे गये थे | 

१, जैनसूनत्र (5. 3. ४7, ) भाग २ पृष्ठ २४-२७. 
२० "॥8 ४)780 ग्रषा68. 096 एड. छ>0छा 780076060 
एच एशततिणा ; 0५४ पिठ एए7078 6 एछ8 6णे6ते 
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<० ] [ भरगंवान महादवीर- 


नग्न अवस्था संप्तार त्वागका एक चिह्न माना जाता था | -मि० 
वाशिड्रटन अरविच्चा अपनी “छाइफ आफ मुहम्मद” (3 ७0०7वें5) 
में कहते हैं कि तोफ अधथीत्‌ काबाका परिक्रमा देना मुहम्मदसे 
पहिलेकी एक प्राचीन क्रिया थी और स्त्री-पुरुष दोनों ही नग्न 
होकर इस क्रियाको करते थे | मुहम्मदने इस क्रियाकी चन्द किया 
ओऔर इहराम अथौत्‌ यात्रीके वस्तरकी व्यवस्था की थी )!....ईसा- 
मसीहका विना पिया हुआ कोट अलूंछृत भाषामें नग्नताका द्योतक 
है। 88. 7०७, हाह, 29). इस प्रकार यह प्रगट है फ्ि 
एक समय संसारमें सर्वत्र नग्वता साधुपनेका आवश्यक चिह्न समझी 
जाती थी | भगवान महावीरके पस्मयमें आजीवक आदि भी नग्न 
रहते थे, यह हम देख चुके हैं | आज भी हिंदुओंमें नंगे साधु 
मिलते हैं | उसी तरह जेन निग्रथ साधु भी प्राचीन दिगम्पर 
भेपमें विचरते दृष्टि पड़ते हैं | 
इस परिस्थितिमें यह सहसा जीको नहीं छूगता कि उप्त 
प्राचीन कालमें जेन निग्रथ मुनि वस्थरधारी होते हों | जन शास््रोंके 
अतिरिक्त बौद्ध शास्त्रोंमें मेन सुनियोंका उल्लेख नग्नरूपमें किया 
गया है । साथ ही उनमें 'एक वदच्यघारी' और श्रेतव्रधारी' 
निगन्थ-सावकों ( श्रावकों ) का भी उछेख मिलता है। और यह 
१. सप्छीमेन्ट टू. दी कॉन्हफुयेन्ध ऑफ ओपोजिदस, प्रष्ट २७, 
२. देखो दिव्याथदान पृष्ठ १६०; जातक्रमाला (5, 3. 3, ५०, 7) 
पृष्ठ १४०; विशाखायत्यु-धम्म-पदत्व-कथा ( ४. <. 5. ४७!, 3 ) 
भाग २ प्४ ३८४; डायोलछॉग्स ऑफ दी बुदछ् भाग 3 पृष्ठ ९४; 
महावग्ग ८,१०३३;१,३८;१ ६, चुलबग ८,२८,३., संयुत्तनिकाय २,३,१०,०५ 
3, इल्द्यन एन्ट्रीक्रेरी भाग ४३3 
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दिगम्धर॒जेन शास्त्रोंके सर्वथा अनुकूल है | ब्रती आ्वकोंको 
इवेतवस्त्र धारण करनेका विधान उनमें मिलता है तथा ग्यारहवीं 
प्रतिमाधारी श्रावक 'एक वर््रधारी' कहा गया है | इसके अतिरिक्त 
वोडशास््रमें नेन मुनियोंकी कतिपय प्रस्यात्‌ देनिक क्रियायोंका भी 
इस प्रकार वर्णन मिलता है- 

“डायोलग्स आफ बुद्ध” नामक पुस्तक ( 8, 3. 3, ) के 
कस्सप-सिहनाद-सुत्त'में विविध साधुओंकी क्रियायोंका वर्णन 
दिया हुआ है । उनमें एक प्रकारके साधुओंकी क्रियायें निन्चप्रकार 
दी हैं ओर यह नेन साधुओंकी क्रियायोंसे विलकुल मिल जातीं हैं। 
इसलिये हम दोनोंको यहांपर देते हें।---- 
वोद्धशाख-- 

१-“ वह नग्न विचरता है |” 
जैनशाख-- 

१-यह जैन मुनिके २८ मूलगुणोंमेंसे एक है और यों है:-- 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं | 
णिव्भूसण णिग्गंधे अचेलक्क जगदि पृज्जे |३०॥-मूलाचार | 
२-“ वह ढीली आदतोंका है। शारीरिक कम और भोजन वह 


३, यथा;-मद्देधा प्रथमः स्मश्र॒मूधजानअपनाययेदने । 
सित धोपीन से व्यानः कर्तर्या वा क्षेरेण पा॥३८ा। 
तद्गव्‌ द्वितीय: किनन्‍त्वायेसंगों लेचत्यसों रुचान । 
कोपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत्यतिभासन्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
--सागारधमंम्धित । 
“उत्कृष्ट: श्रावको भवेत्‌ द्विविध; घछेकघर:ः प्रथम: कोपीरपरिमहोडन्यस्ठु ।" 
. स्त्रामिकातिकेयानुप्रेक्षा टीका । 


छर्‌ | [_ भगवान महावीर- 


खड़े २ करता है, (भले मानसोंकी भांति झुककर या बैठकर 
नहीं करता |” 

२-इसमें २४ वें (अक्नान) २६ वें (अदन्तवर्पण) ओर २७ वें 
( स्थितमोजन ) मूलगुणोंका उलछेख है | 

३-“ बह अपने हाथ चाटकर साफ करलेता है |” 

३-नन मुनि हाथोंकी अज्जुलिमें जो मोनन रफखा जावेगा 
उसे बसा ही खा लेते हैं, आस वनाकर नहीं खाते | यहांपर 
बोडाचार्य इसी क्रियाकों विरृत आतक्षेपरूपसे बतलररहे हैं| 

2-(जब वह अपने आहारके लिये माता है, यदि सम्यतापूर्वक 
ननदीक आनेको या ठहरनेको कहा जाय कि जिससे भोजन 
उसके पात्रमें रख दिया नाय तो) वह तेजीसे चला जाता है....|” 

४-यह मृठाचारकी ऐपणा समितिकी टीकामें स्पष्ट कर दिया 
गया हैं; यथाः--- 
अपिश्नावेलायां ज्ञाला पगान्ते धृममुशलादिशब्दे गोचरं 
प्रविशेन्मुनि:। तत्र गछन्नातिदुते, न मन्दं, ने विलम्बित॑ 
गच्छेत्‌॥ १२१ ॥? 

-4--वह (उम्त) भो ननको नहीं लेता है। (नो उप्तके निकट आहा- 
रके लिये निकलनेके पहिले छाया गया हो) ! 

६-ऐपणा समितिमें मुनिको 25६ दोपरहित, मन, वचन, काब- 
छत, कारित अनुमोदनाके ९ प्रकारके दोपोंसे रहित भोनन 
ग्रहण करना आवश्यक्र बतलाबा है, अतण्व लाया हुआ 
हा खाप्त उनके निमित्तसे बना जानकर थे ग्रहण नहीं 
करते | 


-न्‍औौर म० बुद्ध || [६३ 


&-वह (उस भोजनको भी) नहीं लेता है ( यदि बता दिया 
जाय कि वह खासकर उसके लिये बनाया गया है) 

६-इसमें भी कारित अनुमोदना दोप प्रकट हैं | 

७--वह कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता........ ? 

७- यहां भी उक्त दोष है, मन मुनि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते | 

८-वह नहीं छेगा ( भोजन जो उस वतेनमेंसे निकाला गया 
होगा ) जिसमें वह रांधा गया हो........ [!! 

<-यह स्थापित या न्यस्तः दोष है। 

९-(वह भोजन) नहीं (छेगा) आंगनमेंसे (कि शायद वह वहां 
खासकर उसके लिये ही रखा हो) 


१०-(वह भोनन) नहीं (लेगा) जो लकड़ियोंके दरमियान रक्खा 
गया हो....।' 


९-१०. प्रादुप्कर दोष हैं । 

१ १-(वह भोजन) नहीं (लेगा) जो सिल्वट्टेके दर॒मियान रकखा हो | 

११-यहां 'उन्मिश्न अशन दोप' का भाव है । 

१ २-जब दो व्यक्ति ँाथ२ भोजन करते हैं तो वह नहीं लेगा.... 
केवल एक ही देगा | 

१२-यह अनीश्वर व्यक्ताव्यक्त अनीशार्थ दोषका रूपान्तर है | 

१३- वह दूध पिलाती हुई ख्ीसे भोमन नहीं लेगा....।! 

१४-वह पुरुषके संग रमण करती हुई खत्रीसे भोनन नहीं लेगा।! 

१३-१ ४-यह दायक अशनदोपके भेद हें । 

१५--वह भोजन नहीं लेगा (नो अक्ालके समय...) शुकृन्रित 
किया गया हो।' 


5४ ] [ भगवान महाबोर- 


१९-यह अभिषट उहम दोष दीखता है। 

१६-4ह वहां भोजन स्वीकार नहीं करेगा जहां पाप्तमें कुत्ता खड़ाहो।' 

१६-प्रथम पादांतर जीव सम्पात या दंशक अन्तराय दोष है। 
श्वे० के यहां भी यह स्वीछत है । 

१७-वह वहां भोजन नहीं लेगा जहां मक्खियोंका ढेर लगा हो। 

१७-यहां 'पाणिजंतुवध” अन्तरायक्ा अभिप्राय है | 

१८-वह (भोजनमें) मच्छी, मांस, मद्य, आसव, सोरवा ग्रहण 
नहीं करेगा । १८-बह स्पष्ट है, बधाः-- 
“खीरदहिसप्पितेल गुडलवणाणं च ज॑ परिचयणं | 
तित्तकटुकसायंविल्मधुररसाणं च जे चयणण ॥१००॥ 
चत्तारि महावियडी य होंति णवणीद मज्जमांसमधू । 
केखापसंगदप्पा संजमकारीओ एदाओ ॥ १९६ ॥” 

#मलाचार | 

१९-वह “ एक घर जानेवाला ' होता है....एक ग्रास भोजन 
करनेवाला होता है या वह 'दो घर जानेवाला' होता हैं.... 
दो ग्रास भोजन करनेवाला है; या वह सात घर जानेवाला 
है-सात ग्ाप्त तक करनेवाला है| वह एक जाह्यार निमित्त 
दो निमित्त या ऐसे ही साततक् जानेक्रा नियमी होता है | 

१९-यह वृत्तिपरिसंख्यान क्रिया है | 

२०-वह भोनन दिनमें एक वार करता है, अथवा दो दिनमें 
एकबार अथवा ऐसे ही सात दिनमें एक बार करता है । 
इस प्रकार वह नियमानुमार नियमित अन्तराल्में-अ्थ माप्त 


जान अह करत के ता ब्रा दा 
तकमें-भोजन अहण करता रूता हे | 


-और मं० चुद्ध ] [ ६५ 


२०-यह सांकाक्षानशन नामक बंत है | 
इन क्रियायोंके विशद्‌ विवेचनके लिये 'बीरः वर्ष २ अंक 
२३में 'जन मुनियोंक्रा प्राचीन भेष” शीर्षक लेख देखना चाहिए | 
इसके साथ ही ब्राह्मणोंके शास्त्रोंमें भी मेन मुनियोंका भेष 
नग्न बतराया गया है | इन सत्र प्रमाणोंको देखते हुये यही उचित 
माल्म होता है कि मेन तीअकरोंने निग्नन्थ मुनिका भेष नग्न ही 
बतलाया था | और जब उन्होंने इस तरह इसको प्रतिपादन किया 
था तो वह स्वयं भी नग्न मेपमें अवश्य रहे थे यह प्रत्यक्ष है । 
अतणएव भगवान्‌ महावीरने परम उपादेय दिगम्बरीय दीक्षा 
धारण करके ढ़ाई दिनका उपवास (वेला) किया था| उसके उपरांत्त 
जब वह सर्वे प्रथम सुनि अवस्थामें आहार निमित्त निकछे तो 
कूलनगरके कूलनूपने उनकी पड़गाहकर भक्तिपुर्वक आहारदान 
दिया था। यही बात श्री गुणभद्राचार्यन्षी निम्न 'छोकों छारा 
कट करते हैं 
... ६. ऋग्वेद १०६३६, वराहमिद्विर संद्विता ६१६६) और ४५५८; 
महाभारत 34।२६।२७; समायण वाठटफ्राण्ड भूषण टीका हे ४२२; विप्णुपुतण 
३१८ अध्याय; वेदान्तसूत्र २।२३३०३६; दशकुमार चरित २, २, मटावीर 
पुराण, 3, राज्ञा और नगरका एक ही नाम द्वोना दमें संरेदरम ढाल देता 
है कि कहीं यदं किसी गणराज्यके राजाका उल्लेख न दिया गया हो । 
इसी अनुरूप हमने अपने 'सगयान महावीर में इन राजाको को ल्पेगणराज्य! 
का एक राजा और उसके गणराज्यकी राजधानी 'देववल्ति' को कटठग्राम 
चतलाया है। किन्तु पं० चिहारीडाल जी. सी. टी. का कथन है कि 
* यह नगर भगवान सह वीरके कुछका नंगा अधत्‌ रुप्टमाम दोना चाहिये, 
क्पोंकि भगवानने ,अयने जन्मस्थानके निकट ही दीता प्रहग करके योग 
घारण किया था। यह भी अनुमान कुल प्रारा के भर्प 'कुलक। प्रा 
५ 
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“ अथ भद्दरकोप्यस्मादगात्कायस्थिति प्रति । . 
-कुलग्रामपुरीं श्रीमत्‌ व्योमगामिपुरोपम4।- ३१८ ॥ 
कूलनामा महीपालो रष्ट्ठा त॑ भक्तिभावित)। 
पियंगुकुसुमांगाभः ज्ि। परीत्य प्रदक्षिणं ॥ ३१९ ॥ 
प्रणस्य पादयोमूध्नो निर्धि वा सहमागते) 
प्रतीक्ष्याघीदिभिः पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुत्रतं /३२०॥ 
गंधादिभिविभृष्येतवपादोपांतमही तले । 
परमान्न॑ विशदृध्यास्मे सोदितेष्टाथैसाधन । ३२१॥ 
उत्तरपुराण | 
अथोतु--““अथानंतर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीरस्वामी 
आहारके लिये निकले तथा स्वगेकी नगरीके समान-कुछुभाम नामकी 
नगरीमें पहुंचे । प्रियंगुके फ़ूलके समान (कुछ छालवर्णी) कांतिको 
, छेनेसे युक्तिसंगत बैठता है, किन्तु इस देशामें कुरदाका पता लगाना 
शोष रहता है। इसी कारण हमने आपके इम्ठ मतसे असंहमतता प्रकट 
की भी | परन्तु अब विशेष अध्ययनके उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि 
उस समय कुरुका भाव शब्दार्थमें प्रायः वेश या गणका लिया णाठा 
था। चौदोंके शांखोंमें हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। "येरयाया! में 
कई स्परलॉपर 'कुलगेदे' शब्दका व्यवहार हुभा मिलता है| इसका भव 
याद मिसेज डीस डेविड्सने (20808778 छिएतीए किया है। 
(866 706७ एकआा8 ण०॑ कछशीहता, है, 5] ) इस क्षपेक्षा 
यद्द स्पष्ट है कि फुलनगर मगवान महावीरके कुछ अथा गणका नगर. 
था और फकूल्टप मी उसी गणके एक राजा थे, क-कि यह दसको 
मालूम ही दे कि ज्ञादर्घशी, टिच्छवि भादि कुछ वजियन गण्राजपमें 
सम्मिलित ये और ये लोग राजा बदटाते ये। इसलिये दि० जन 
अथोंनें जो वक्त प्रकार उस्टेश हैं वद मणाज्यपेक्षा है। 


-श्रीर म०: बुद्ध .] । [६७ 


धारण करनेवाले उन भगवानको उस राजाने पूज्य स्थानपर विराममान 
कर अधादिकसे उनकी पूजा की | उनके चरणकमलके समीपवर्ती 
एथिवीका भाग गंधादिकसे विभूषित किया और बड़ी विश्यु्िके 
साथ उन्हें इष्ट अथंको सिद्ध करनेवाला परमान्न समर्पण किया | ” 
भगवान पारणा करके पुनः वनमें आकर ध्यानलीन और 
तपश्नरण रत होगये । “ वहांपर निशकरीतिसे रहकर उन्होंने अनेक 
योगोंकी प्रवृत्ति की और एकांत स्थानमें विराजमान होकर वारबार 
दश तरहके धर्मध्यानका चिंतवन किया | ” उपरान्त विचरते हुये 
वे उल्यनीके निकट अवस्थित अतिमुक्तक नामक इ्मशानमें पहुंचे 
ओर. वहां प्रतिमायोग धारण करके तिष्ठ गये | उसी समय एक 
रुद्रने आकर उनपर घोर उपस्तग कियां; किन्तु भगवान जरा भी 
अपने ध्यानसे चलविचल नहीं हुये | हठात्‌ रुद्रको लज्मित होना 
पड़ा और उसने भगवानकी उचित रूपमें संस्तुति की | सचमुच 
जो. धीर वीर होते हैं वे इस प्रकार उपसगे आनेपर उद्देश्य-पथसे 
विचलित नहीं होते हैं | कितनी ही बाधाय जायें, कितने ही सेकट 
उपस्थित हों, ओर कितने ही कण्टक मार्गमें बिछे हों; परन्तु धीर 
वीर मनीपी उनको सहर्ष सहन करके अपने दृष्ट स्थानपर पहुंच 
जाते हैं । उन्हें कोई भी इष्ट पथसे विचलित नहीं फर सक्ता | 
भगवान महावीर परम धीरवीर गेभीर महापुरुष थे। वास्तवमें 
वे. अनुपमेय थे | उन्होंने नियमित ढंगसे बाल्यपनेके नन्हें नीवनसे 
'संयमका अम्यास किया था | ऋरमानुस्तार उसमें उन्नति करते हुये 
चे उप्तका पूणे पालन करनेके लिये परम दिगम्बर सुनिभेपमें सुो- 
९. उत्तरपुराण पृ ६६२-६१४- 2 
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मित हुये थे और इस अवस्थामें उन्होंने छगांतार बारह वकां 
ज्ञान ध्यानमय तपश्चरण किया था | इस तरह म० बुद्ध और भग- 
वान महावीरके साधुनीवन व्यतीत हुये थे | म० बुडने किसी 
नियमित साघुसंप्रदायका व्यवस्थित अभ्यास नहीं किया थो और 
भगवान महावीरने प्राचीन निम्नन्‍्ध॑ श्रमणोंकी क्रियायोंको पालन 
अपने गृहत्यागके प्रथम दिनसे ही किया था। अतंएव इन'दोनों 
युगप्रधान पुरुषोंकें सॉधुनीवन भी व्ल्कु विभिन्न'थे-| 
सत्य ८-८ 
».. (४) 5.2 

झानशआाप्ठ आर धमप्रवार। 

/ मनुष्यमें पूपनेकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान है? यह विश्वास 
आत्मवांदके सुरम्य जमानेमें प्रत्येक व्यक्तिको हृदय्टम था | किन्तु 
इस आधुनिक पुठ्ठलवादके दोरदीरेमें थेह विश्वास बहुत कुछ लुप्त 
होरहा है | लोग इस प्राकृतिक अ्रद्यन-आत्मविश्वोप्तकी 
ओरसे विमुख होरहे हैं | आत्मवादकी रहस्यमय घेटनाओंको. उप 
हाप्तकी दृष्टिसे देखरहे हैं | मनुप्यकी अपरिमित - आत्मशक्तिमें 
आन प्रायः छोगोंकोी अविश्वास ही है, किन्तु सत्य कभी ओंझक 
हो नहीं सक्ता ! धूुल्की कोटिराशि उप्त पर डाीं भांव, परन्तु 
उप्तका पखर प्रकाश ज्योंका त्यों रहेंगा | आत्मंबाद एक प्राकृतिक 
सिडान्त है उसका प्रभाव कभी मिट नहीं सक्ता। परिणामतः 
आज इप्त मीतिक सम्यतामें छालित पालित ओर शिक्षित दीक्षित 


हुये विद्वान ही इसके अनादिनिधन सिदान्तोंक्री, श्रलक्ष- प्रमाणों- 
। 
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द्वारा स्वीकार करनेको वाघ्य हुये हैं। सर ओलीवर लेन महोदय 
इन विद्वानोंमें अग्नगण्य हैं | इन्होंने अपने स्वतंत्र प्रयत्नों और 
आविपष्कारों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुप्यमें अनन्त 
शक्ति है | स्वयं परमात्माकी प्रतिमूति उसके भीतर मौजूद है | 
इस शरीरके नाशके साथ, उप्तका अन्त नहीं होनाता | वह जीवित 
रहता और परमोच्च जीवनको प्राप्त करता है | " 

ये उद्धार यथार्थ सत्य हैं। भारतमें इनकी मान्यता और उपा- 
संना युगों पहिलेसे -होती आई है। और आज भी इस्त पविन्न 
भूमिमें इस मान्यताको ही भादर प्राप्त है, किन्तु नूतन सम्यताके 
मदमाते नवयुवक आज इस प्राचीन सत्यकी सहसा गले उतारनेमे 
हिच्रकते दृष्टि पड़ते हैं | अतएव आत्मबादके लिये मौतिक संसारके 
प्रख्यात्‌ विह्वानके उक्त उद्गार हर्पोत्पादक शुभ चिन्ह हैं। हनमें 
आशाकी वह रेखा विद्यमान है नो निकट भविष्यमें सेसारकी आ- 
समवादके सुखमाग पर चलते दिखायगी ! उस समय सारा संसार 
यदि जैनाचार्यके साथ यह घोषणा करते दिखाई दे तो कोई आश्चर्य 
नहीं किः- “यह परात्मा स एवाह यो5ह स परमस्तथा । 
: 3. अहमेव मयोपास्यों नान्‍्य; कश्विदिति स्थिति॥। ? 

भावाथथ-जो परमात्मा है वही में हू तथा जो में हू सो ही 
परमात्मा है। इसलिये में ही मेरे -द्वारा भक्ति किये जानेके 
योग्य हूं. ओर फोई नहीं; ऐसी वस्तुकी स्थिति है । वस्तुतः इस 
यथार्थ वस्तुस्थितिके अनुरूपमें यदि मनुष्य निरालम्ब हो पौद्गलिक 
प्रभावसे -मुख मोड़ले. तो वह इस सत्यके दशन सुगम करले | 
.. - ( देखो “ डोस्वेक्रॉनिक्क' भाग ६३ संद्या ४८ दी. एृष्ट १९ 


3७ ] [ भगवान मंहावीर- 


फिर इसी घुन्में उसे शांति ओर सुखंकां अनुभव प्राप्त हो और 
वह इसी सत्यकी उच्च तान छगावें और कहे 


“निज घटमें परमात्मा, चिन्मूरति मइया । 

ताहि विलोक सुदृष्टिधर, पंडित परखेस्या” ॥। 

यही प्राचीन संत्य है | भांरंतके पुरुंषोंने इस ही की सर्वेथा 
घोषणा की थी ! घोषणा ही नहीं, प्रत्युत तंद्रप आचरण करके 
उन्होंने यथार्थताके-वस्तुस्थितिके-प्रत्यक्ष दशन लोगोंको करा दिये 
थे | मंगवान महावीर और मं० बुछू भी उन्हीं भारतीय पुरातेन॑ 
पुरुषोंकी गणनामेंसे वाहिर नहीं हैं; य्रेपि म० वुर्के विषय 
इतना अवश्य है कि उन्होंने सामयिक परिस्थितिको सुंघोरंनेके 
लिये प्रंगटरूपमें आंत्माके अंस्तित्वसे इन्कार किया थी, परन्तु 
अन्तृतः अत्पष्टरूपमें उनकी उसका अस्तित्व और महत्व स्वीकार 
करना पड़ा था, यह. हम अंगाड़ी देखगे, अंतएंव यंहांपर हमको 
देखना है कि इंन दोनों युगप्रधान पुरुषोंने किसंरीतिसे इसे 
ययाथ्थ आर्य सत्यके दशेन किये थे ! 

म० बुंढके विपयर्मे हम देख आये हैं कि वे परिक्रानक 
आदि साधुओंके मंतोंका अंम्यास करके, नेन साँधुकी श्ञान-ध्यान- 
मय अवस्थाको प्राप्त हुये थे | उस अवस्थामें उन्होंने छः वंर्षका 
कठिन तपश्चरण घारण किया था [ इस तेपश्चरणमें उनका छारीर 

बिल्कुल सुखगगंया था | वे बिलकुल शिथिल हो गये थे परन्तु 

उनने यह संत तपश्ररण निदान वाघकर प्रदृद्ध होनेकी तीत आका- 
न्क्षास किया था; इसीलिये वह इच्छित फलेकी न दे सका बस, 


-और'मं० बुढ.] [७९ 


म० बुद्दने जब देखा कि इस कठिन तपश्ररण द्वारा भी उनको 
उद्देश्यकी प्राप्ति नहीं होती, तो उन्होंने कहा 

“न इन कठिनाइयोंके सहन करनेवाले नागवार मार्गसे में 
उस अनोखे ओर उत्कृष्ट पूर्ण (आयोके) ज्ञानको, नो मनुष्यकी वुद्धिके 
बहार है, प्राप्त कर पाऊंगा | क्या 'प्रम्भव नहीं है कि उसके प्राप्त 
करनेक। कोई अन्य मांगे हो १” 

(79, ९, छ, ए०, गा, 9. 70.१ 

इसके साथ ही उन्होंने शरीरका पोषण करना पुनः प्रारम्भ 
कर दिया, परन्तु इस दशामें भी उनका श्रद्धान आयोके उत्कृष्ट 
एवं विशिष्ट ज्ञानमें तेनिक भी कम न हुआ | उनको उस उत्कृष्ट 
ज्ञानके :पानेकी लालसा अब भी रही ओर वह उसको अन्य 
सुगम उपायों द्वारा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें संलग्न होगंये; किन्तु 
इतना टंढ भ्रद्धान म० बुद्धको मो आत्माके उत्झृष्ट ज्ञानकी शक्तिमें 
हुआ, सो कुछ कम जाश्येपृण नहीं है | अवश्य ही इतता छढ़ 
श्रद्यान इस उत्सष्ट ज्ञानमें उसी अवस्थामें हो सक्ता है जब उसके 
सांक्षात्‌ दंशेन उस अ्रद्ानीको होगये हों | अतण्व इसमें संशय 
नहीं कि म० बुढूने अवश्य ही भगवान पाश्वनाथके तीथके किसी 
'केवर्लज्ञानी ऋषिराजके दशन किये होंगे | इसी कारण उनको इतना 
टढढ अश्रद्धान था। 

म० बुद अपने इस टढ़ अदानके अनुरूपमें अन्य सुगम 
रीतिसे इस उत्रुष्ट आरयश्ञानको प्राप्त केरनेमें सेलगन थे। इतनी 
कठिन तपश्चर्या जो उन्होंने की धी वह बृथा ही जानेवाली न थी। 

३ बुद्ध जीवन ( 5. 53. #. झपके ) ६४ ६४०... 
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परिणामतः उनको .वोधि-वृक्षेके निकट उप्त मार्ग 'के दशन होगये 
जिप्तकी वे खोजमें थे | बौद्ध शास्त्रोंका कथन है कि इस अवसरपर 
उनको पृण ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और वे 'तथागत” होगये थे। ' 
बौड्ोंके इस कथनमें कितना तथ्य है, यह हम उन्हींके शात्रोंसे देखेंगे। 

म० बुद्ध तथागत होगये, परन्तु इस अवस्थामें भी वे उन 
सब प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते थे, नो सेद्ांतिक विवेचनमें सर्व प्रथम 
अगाड़ी आते हैं और सामान्य छोगोंको एक गोरखधंघासा समझ 
पड़ते हैं |  अतएव इन बातोंको ध्यानमें-:रखंते .हुए - हम सहसा 
चौडोंकी उक्त मान्यताको स्वीकार नहीं कर सक्ते ! म०बुछको 'बोधि 
वृक्ष ' के नीचे किसी प्रकाके उच्चज्ञानके दशेन अवश्य हुये थे 
परन्तु क्या वह पूर्ण ज्ञान ( केवलज्ञान) था,-यह विचारणीय है । 
इसके लिये हम खये कुछ न. कहकर केवल. वोड्धोंके_ मान्य और 
ग्राचीन ग्रंथ 'मिलिन्द पन्‍्ह? के शब्द ही उपस्थित * करेंगे | यहां 
'म० बुछके पृणज्ञान (केवलज्ञान या सवेज्ञता)के विपषयमें पूछे जानेपर 
वौद्धाचार्य कहते हैं:--- हक 
.. » “बह ज्ञानकी- ढष्टि उनके निकट;:हर समय:नहीं रहती थी | 
-भगवत्‌क़ी सर्वज्ञता विचार करनेपर अवलम्बित थी, और जब वह 
:विचार करते थे तो वह उस्त बातको. जान लेते थे, भिसको वह 
जानना चाहते थे [” 

इसपर प्रश्नकर्ता राजा मिलिन्द उनसे कहते हैं किः- 





१ महावरग पृष्ठ ७३-७४ । २ दी डायोलेग्स ऑफवबुद्ध-पोर्षपा 
। दत्त (5. 8. 8. ए० .7.) प्रष्ट २५४ भोर दा०कीपकी “बुढिश्ट 
फिलासफ्री! पृष्ठ 3६ और ६३। . 
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८ इस दक्षामें ज़व कि विचार करनेसे बुछ, किसी चातको 
जानते थे, तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सक्ते ।” - 

बौदाचार्य रानाके इस कथनको किन्हीं मँशोमें स्वीकार करते 
हुये कहते हैंः--- 

४ यदि ऐसे ही है, सम्राट ! तो हमारे बुछका ज्ञान अन्य 
बु्दोके ज्ञानकी अपेक्षा सूक्ष्मतामें कम होगा और इसका निश्चय 
लगाना फठिन है | ”' 


बीड्शासत्रके इस कथनसे यह स्पष्ट प्रक८ है कि पृणेज्ञान 
सर्वेव्यापक और उप्तके अधिकारीमें सर्वथा सदा रहना चाहिये | 
जैन शास्त्रोंमें सर्वेज्ञताकी यही व्याख्या की गई है | इस दशामें 
यह सहसा नहीं कहा जा सक्ता है कि म० बुको वोधि वृक्षके 
निकट 'सर्वज्ञता' की प्राप्ति हुई थी। मिप्त प्रकार सवैज्ञताकी व्याख्या 
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७४ ] । [ भगवान मेंदावीर- 
उक्त बौद ग्रेन्थमें की गई है उस प्रकार मे० बुद्धकां ज्ञोन प्रकट 
नहीं होता | इसी हेतुसे हम इतना केहनेका साहस कंर रे हैं, 
वेरंनू देंथी ही किसीकी मान्यताको अंत्वीकार करनेकी धृप्टेता नहीं 
की जाती | तिस्पर यह व्याख्या केवछ उक्त बौद्ध अन्थ पेर ही 
अंबेलम्बिंत नहीं है; भरत्युत म० बुडने स्वेये इसे बातंको स्पष्टतः 
स्वीकोर नहीं किया है | जब उनसे संवेशतके विंषयमें प्रेश्न हुंआ 
तो उन्होंने टालनेकी ही कोशिश की थी ।' एऐकवार रांना पंसेन- 
दीने उनसे पूछो किः-- 
४ अहंतों (स्वज्ञों) में कौन सर्वे प्रथम है ! ” 
बुद्देमे केहा कि “तुम भ्ृहस्थ हो, तुम्हें इन्द्रिय सुखंमें ही 
आनन्द आता है। तुम्हारे लिये संभव नहीं है कि दुम इस प्रे्न॑की 
समंझ सकी ] ?* | 
.... इसतरह यह मत्यक्ष प्रकट है कि बोधिवृक्षेक निकट मिस 
दिव्पंशानके दशन म० बुद्धंको हुये थे वंह पूर्णज्ञान अथवा संवैश्ञता 
नंहीं थी; पंत्युत उससे कुंछ देय प्रेकांका वह ज्ञान था। मैन 
दृष्टिसे उसे हम अवधिज्ञान (विमंगावधि) कह सक्ते हैं | “ थेरी- 
गाथा ? की भूमिकामें वीद्धाचाय म०. बुदकी- इस झ्नप्राप्तिके 
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विपयमें कहते दें कि ' इस समेंय रांतेके प्रथंम प्रहरमें उन्होंने 
अपने पूर्व जन्‍्मोंके वृतान्तोंको जान लिया, मध्यरातमें उनकी दिव्य 
दृष्टि पवित्र होगई, और अतिम प्रहरमें कार्य कारणके सिडान्तकीः 
तही तक पेठकर उन्होंने उसको जान लिया।” इस कथनसे 
हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है | अवधिज्ञान द्वारा विचारकर 
क्रिसी खास विषयकी परिस्थिति बताई जासक्ती है और अवधि- 
ज्ञानी अपने व किसीके भी पृंरेसव जान संक्ता है। इसप्रकार इसमें 
संशय नहीं कि म० बुद्धकी वोधिवृक्षेके निकट अवधिज्ञानक्ी प्राप्ति: 
हुई थी । 

इस तरह जब म० बुदको साधारण ज्ञानसे कुछ अधिककी 
प्राप्ति हुई, जो कि उनके जीवनकी एक अलोकिक और प्रस्यात 
घर्टना है, तो उनके मक्तोंने उनकी 'तथागत! या 'चुदझ/ कहकर 
ख्याति प्रकंट की | भगवान महावीरका भी उल्लेख इन नामोंसे 
हुआ मिलता है, परन्तु उनकी जो तीथ्थेक्लर उपाधि थी, वह म० 
बुद्से बिल्कुल विलक्षण ओर साथंक है | म० बुद्के निकट उसका 
भाव विधर्मी मत प्रवतेकका था ।* अस्तु | 

जब म० बुडको 'प्रम्बोधी'की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने 
उस समयसे धर्मप्रचार करना प्रारंभ नहीं किया था, उनको 


, "ै। थी० गई एणी 0०४०0 जांशी६ १ 700000 
मिठ 0797 ए68; 0 हा6 एगउव0]९ छ०े ॥6 एपापीरत 
जिी0 ९७० 0086९8098|; 7४ ७ वह अऋदग्याएीा ॥8 एहतपातेत्ते 
036 9१690॥3 0०४ 6 +70छ78098 '० ६6 ए६ए७४) उक्त, 

>-+मिहंघोणह 0 हाल छिशेछाड, ?, 5 

२ जेनसूत्र (5. 3, +, ) भाग ९ सुमिका ह४. 


७६ ] [ भगवान महावीर- 


संशय था कि शायद ही जंनता उनके 'संदेश' को समझ सके 
इसलिये वह कुछ समय तक एकान्तमें रहकर शान्तिका उपभोग 
करने लगे | * परन्तु अन्ततः वह अपनी इस कमंनोरीको दूर करके 
अमंप्रचारके लिये उद्यत हुए | बौद्ध कहते हैं कि इस समय स्वये 
ब्रह्माने आकर उनको उत्साहित किया था | अतएव अपने धर्मका 
अचार करनेका ढृढ़ निश्चय जब उन्होंने करलिया, तो उनको इस 
बातकी फिकर हुई कि किप्त व्यक्तिको उपदेश देना चाहिये | इस- 
यंर उन्होंने अपने पूर्वेगुरु आरादकालछाम'को :इस योग्य पाया, 
किन्तु इसी समय किसी देवताने उनसे कहा कि आरादकाछामकी 
मत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ज्ञानदट्टिसे 
काम लिया तो यही बात प्रमाणित हुई | फिर दूसरे गुरु उद्दक- 
रामपुत्तके विपयमें भी यही घटना उपस्थित हुईं | अन्ततः उन्होंने 


१, महावग्ग १, ०७, ९ ( 9 3. +#%, ए०, हूं, 2, 
84.) २ वुद्चज्ीन्‍ोन (5, 8. एछ, हाफ ) पृष्ठ १४८... 
, “पु छिणववाब. जा०्प्रशा-० क्रीणा. होएं। मैं 
काशबली 8 80क&ापा8 गि8&6. 6 ही0पडा ० कांड 
मरए50 90०ी67-:)॥7०७ 078, . एफ ४ ०६४४ ४णेवे 
#66 6 ता€ते 89790 0898 820..,007 'फिए०ए80220 


_छशुजहणट् एए 70 ४99 2308880 (07098 जाते $986 & 80 
छतीडा58 ता80 89707 तेहए8 छट0- " 2॥6७॥ ॥9 धा०7शाई 


० जरंड .8७९००४१ 76९8०१७४७ , एक्‍08४58 . सित्राएए४, 0 
6 8६०० ई866 पापा 076 ठ॑ गांछा ६00,” महावर्त १,६, १०५५ 
(85. छ. 8, ७०, हू ए. 89 $ इस कथनसे भी म० 
बुद्धका ज्ञान पृर्णज्ञान प्रगट नहीं द्ोता; प्रत्युत उस अवधिज्ञानकी पुष्टि 
होती है जितका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। ४ पूर्व १,६,४५ 


-और म० बुद्ध | . * [ ७७ 
उन पांच.ऋषियोंकी उपदेश देना उचित समझा जिनके साथ उन्होंने 
छः वर्ष, तक घोर तपश्चरण किया था | उप्त समय 'उन पांचोंको 
ऋषिपट्टन-बनारस-में स्थित जानकरं म० बुद्ध उस ही ोर प्रस्थान 
कर गये [* सम्बोधीके पश्चात्‌ म० बुडने अपने आप आहार करना 
नियम विरुद्ध समझा था | इसलिये उनका प्रथम “आहार तपुस्प 
और भक्किक वणिकोंके यहां मारगमें हुआ था [* 

: उक्त प्रकार जब म० बुछः बनारसको अपने धर्मप्रंचारके लिये 
जा रहे थे, तो मार्गमें उनकी एक “उपाक” नामक आजीवक 
मिक्षु मिला था| इसके पुछनेपर उन्होंने 'अपनेको 'सम्बुद्ध/ प्रकट 


९, महावश्ण ९,६,५ पनारसके निकट ऋषिपटनमो?ीं उक्ता पांचों 
ऋषियोंका रहना, जो संभवतः- जैन मुनिथे, इस बातका द्योतक है कि 
यद- स्थान जेन मुनिर्योंद्ी तपश्चर्गक्ता सुख्य केन्द्र था। इचझ्ी पुष्टि 
उत्तरपुगण्के इस कथनसे होती दे कि भगवान पाश्चनाथने बनारसके 
निकट अवस्थित पनमें दीक्षा प्रहण की थी और यहींपर उनको केबलज्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी । इस अवस्थार्ग यद स्पान जैनमुनियोंक्ती पट्ठी दो तो . 
कोई विस्मय नहीं। मज्प्तिमनंकायमें म० बुद्धने एक “ ऋषिगिरि ' का 
उल्हेस किया है और वहां हुन मुनियोद्या होना यतटाया है। 
(2. 7. 8. ५७०). ]..7., 70,92-98 ). यदि * ऋषिय्टन ! और 
ऋषिगिरि' एक ही स्थान हैं तो हमारे उक्त अुपानका यह एक भौर 
प्रमाण है। साथ ही बुद्धतीवना (5, 3, 39 झपर, 72, 68)म 
, इस स्थान (बनारस) को 'प्राचीन ऋषियोंका निदाप्त स्थान (१४९४७ 
करणएे॥ धार घणलंशाक फिंशा35) बतलाया है, अतएवं इसका 
. अनस्थान होना विल्कुछ स्पप्टसा मालूम होता है । २. मद्दाबग्ग १५ 
(5. 3. % >र0ाव]ा, ?, 82) सगवान महाघीर प्रदुद्ध होनेके 
उपरांत कवलाहार नहीं करते थे । उनकी सत्तामेसे चेदनीय कर्मफे अपाद 
दो जानेसे इसकी .आषश्यक्ता नहीं रही थी । 


७७८४ |] है [ भगवान . महावीर - 


किया -था, परन्तु उस मिल्लुककी इस कथुनपर संतोष नहीं हुआ। 
उसने कहा, “ जो आप कहते हैं शायद वही ठीक हो । ”'जाखिर 
वह बनारस प्रहुंचगये । वहां ऋषिपट्ठनर्मे उन्होंने अपने पूर्व परि- 
चयके प्रांच ऋषियोंकी पाया | पहिले पृहिल उन्होंने म० बुदके 
'कथनपर विश्वास नहीं किया और उन्तका उल्लेख सामान्य रीतिसे 
“मित्र'के रूपमें किया | इसपुर म० बुदने विशेषरीतिसे उनको 
समझाया और आश्वासन दिया एवं अपनेको “ तथागत ” कहनेका 
आदेश किया | तव॑ उन्होंने म० बुद्क्के कथतको स्वीकार किया 
और उन्हें अपना गुरु माना | इनमें मुख्य कौन्डिन्य कुलपुत्रको 
सर्वे प्रथम म० बुद्के 'मध्यमा्ग में श्रद्धान हुआ इसडिये वे ही 
'म० बुद्धके पहिले अनुयायी थे । उपरान्त यहीं यश” नामक 
'चणिकपुत्रको भी बुडने चमत्कार दिखलाकर अपने मतर्म दीक्षितकर 
मिक्षु बनाया था | इस समय म० बुडके अनुयायी सात थे ओर 
, इनको वे “अइईंतः कहते थे ।/ भगवान महावीरकोी भी मनुष्येतर 
दिव्य शक्तिकी प्राप्ति थी; परन्तु उन्होंने न कमी क्रिसीको अपना 
शिष्य बनानेकी इच्छा की और न-इस शक्तिका उपयोग इस ओर 
किया | इस प्रकार जब म० बुद्धके अनुयायी ६१ (अईत) होगये 
तब उनने मिक्षुओंसे कहा कि “हे भिक्षुओं ! में मानवी देवी सभ 
बन्धनोंत्ते मुक्त हुआ हूं। हे मिक्षुओं ! तुम भी मानवी और 
देवी सब बन्धनोंसे मुक्त हुए हो | अब तुम, है मिक्षुओ * अनेकों 





६. महावर्ग ३ ६॥८ (पृष्ठ ९१) २. महावगा १॥६।॥६- ३. महावसग 
६१२. (पृष्ठ ९२). ४. मद्गावर्ग ९६२० भोर वुदजीबन! ( 5. 
3, 35 && ) पृष्ठ १७२. ५. महावस्ण १७८ ( प्रृष्ठ ९०२ ) 


“और म० चुद [७९ 
शिष्योंके छामके -लिये, अनेकोंकी .भलाईके.लिये, . संप्तारपर दया 
लाकर, मनुप्यों और देवोंके छाम और भलाईके लिये ज्ञाओ]7 " 
इस- समय 'मार! नामक देवताने आकर पुनः म० बुछकी अपने धमें- 
प्रचार करनेसे रोका, परन्तु.उन्होंने उपेक्षा की और अपने सिक्षुओंक्रो 
स्वये ही अन्य शिष्य दीक्षित करने-डपसम्पदा' देनेका अधिकार 
देकर चहुओर भेज दिया | 

अतएव यह स्पष्ट है कि म० बुछने तत्कालीन अवस्थाको 
सुधारनेके .भावसे, अपने धर्मका नींवारोपण किया था | उन्होंने प्रच- 
लित रीति रिवानोंकों रक्ष्य करके विना किसी भेदभावके मनुप्योंको 
अपने घंममें दीक्षित करनेका द्वार खोल दिया था | इससे सामामिक 
वातांवरणमें भी सुधार हुआ था । तथापि उनका पूणे रक्ष्य अपने - 
धर्मको स्थापित करनेमें प्रचलित साधु धमेका सुधार करनेका था | .. 
उस समय साधुगण आपस्ती शास््रार्थो और वादोंमें ही समयकी नष्ट 
कर देते थे। वर्षभरमें वे तीन चार महीनोंके सिवाय शेष सर्व दिनोंमें 
सर्वेथा इधर उधर विचर कर सेहांतिक वादविवादोंमें ही प्रायः 


१, “४ [ जात तशीएण०860, 0 3॥%ग्राए8, ॥07॥॥ शी 
49000678, #पा॥ छाते ठांएं0, हठप, 0 व्र्रताए8, 
89 80 तेहए९-०तें 0 मो [९७०७78, वाह ध्वाएँ 
तींए्रा0 (४० ४७ गरएए, 0. छिंतरीधिताएडह, छ8एते कग000, 
$07 छी७ एुछए० ए ४० शोष्ाए, 007 थे छणछि8 6 हिी6 
पात्वातए, 0, णे 600रए088४णा [07 ४॥9 ०0, (07 ध6 
8०0०0 07 था० हुए॥, छापे 07 जी एशौडि0 0 ए०तेऊ 
शाोते ग्राण0, 8९-०7 (फशकिप्रश229, २, ॥!, [), २. महावस्व 
९२९२ और ६४९२१. 


<०] . [ भगवान भहावोर- 


व्यस्त रहते थे | इसी कारण म० बुढने इन साधुओंको इस 
रोगसे छुड़ाकर आत्मस्थितिको प्राप्त करानेके लिये सेछांतिक विवे 
चनका सर्वथा विरोध किया | विरोध ही नहीं प्रत्युत उसको आत्मो 
बतिके मागेमें अगेला खरूप घोषित किया | यह बतलाया कि वाद- 
विवादमें आत्मशुद्धि नहीं है | स्पष्ट कह न 

था उन्नतीसास्स विधातभूमि, मानातिमानम्‌ बदते पनयेसो। 


एतमपि दिसवा न विवादयेथ, नंहि तेन सुद्धिंम कुसलवदंति 
॥<३०॥ सुत्तनिपात ॥५ 


.... भावार्थ-“नो वाद एक समय वादीके हर्पका कारण है,. वही 
उसके परास्त होनेका स्थल होगा, इसपर भी वह मान और धमंडके 


पृ, ४ पफ्छ8 एर९७ #9700678. 07 -809॥४0 एी0 
8067 शेट्रीफ 07" 08 70798 0 8एशए ए0क7/ एन 
तैहंगठु 80000 97९28७ए शा ४089 09]320 0 0089- 
हएड 9 ०07एशडचंग्राब ठुंश्टप्रश्शंगाड. गा. प8609 
० शएं०४ इण्ते फफ़ोठ5णुआए, ऐ्रेशप्रा.98- 00 छाते ग्राएु8- 
कीलंहा, वैजीर७ धी8 8006.8. शा) ॥0 78०६६, 
ह6ए लोक्षिस्ते एशज् फाली 9 ग7७2898900, ग7 एच 
08870685 ते. 076. “--37009त8 एतीह 
0, 4, ऋमंगवान सहादीरके मर्ममें भी कोरे सिद्धान्तिक धादविधादको 


देयदृश्सिं देखा गया है| जेनाचा4 ओऔी सिद्धसेन दियाकरके निम्न इलोक 


इसी बातकों प्रकट ऋछरते ६:-+ 
४ छा चे ठत्त्वाभिनिवेशः कर च संस्म्मात्रेक्ष्ण बदनम्‌। 


का च सा दीक्षा विश्वतनीयस्पतानूजुर्ताद: ॥ २ ॥ 
' अंन्‍्यत एवं अयांत्यन्यत एवं विचान्ति बादि धूपा: । 
वाकूसरम्भः कथिंदपि न जगाद मुनि: झिवोवायम्‌ ॥ ७॥। 


+और म० चुद्ध ] 

आवेशमें वाद करता है। इसको देखते हुये, किहीकी भी८८६ 
करना चाहिये; क्योंकि कुशल पुरुष कहते हैं कि इसके द्वात शुद्धि 
नहीं होती ।” इप्त प्रकार मुख्यतः उस समयकी परिस्थि|नेक्ी लक्ष्य 
करके उन्होंने सेछांतिक वादविवादकी अनावश्यक बतलाया, परन्तु 
उप्त समयके शास्त्रीय वातावरणकी वह एकदम पछट न सके | आखिर 
स्वयं उनको भी से तिक बातों करा प्रतिधादन गो गरूपमें करना ही पड़ा, 
यह हम भगाड़ी ऐखेंगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि म० वुद्धका उद्देश्य 
सामयिक् परिस्थि तिकी सुधार कर लोगोंकी नाहिरा शांतिमय भोवन 
व्यतीत करनेका मार्ग सुझाना था| उनका सांसारिक जीवन सुवि- 
धामय साधु जीव्रन हो, यही उनको इष्ट था। सांस्तारिक बधनोंमें 
पड़े हुये लोगोंकी शृरस्थीमेंसे निक्राछ कर इस सार्गपर लगाना ही 
उनका ध्येय था। दड़ येनकेन प्रकरारेण मनुष्योंके वतेमान तोवनको 
सुविधापृ्ण सुखनय देखना चाहते थे | उनके संघके भिक्षु-- 


भिक्षुणी भी इ्प डी प्रकारके सपारक धरे | शेरगाथा' 42 ! भु हे क्रामें 
यही कहा गया है के “ये बोदछ सिक्ष सामावेक छुटारए लिये 


ं 3 जप 
कटिबद्ध थे | थे « ताकी धम, प्रेम, सादा जीवन ८ +5न झरने, 
५ ँि ५ आओ ति ५ 2458 पट 23 
यज्ञ सम्बन्धी | ?। दूर रहने और नाति -पांतिके वन्‍्धन। ही उपेक्षा 
करनेफे उपदेश रे थे,” इपतरह म० बुददने मिस्र घना नींव 
१, डा कया बुद्धेह फिलेव्रफी / पृष्ठ ६३. २. "४६७ ७ 
((0तप5॥ 0०७ 5०5) #00त 0ि ॥॥09 80085 उ.त:घड 
ती हिल पैतछ. एचवीाए एूग्तपैशर55, 8.. ५ 8 
कवच हक | ६. + पातैतवाणो ए इ्दीओजों का वं रा पल 
केतु (659, ०7 ग पक विवपए8 ती एवारि & » 5 तक 5. 
"+ 0 वीहत/-०- छा (300'॥00, 7/070. ५.९६ 
६ 
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डाली थी, वह वस्तुतः प्रारम्भमें एक सामयिक सुधारकी रूहर ही थी ! 
वास्तवर्म म० बुका मध्य मा! 'निप्तका प्रतिपादन उन्होंने 
सर्व प्रथम वनारस्में किया था | एक तरहसे हिन्दुओंकी जाति 
व्यवस्था और नेनियोंक्री कठिन तपश्चर्याके विरोधके परिवा 
और कुछ न था | कमसे कम प्रारम्ममें तो बह एक सेझांतिक धर्म 
नहीं था | इमकी घोषणा निम्नरूपमें म० बुछने स्वये की थीः- 
४ है भिक्षुओ, दो ऐसी अति हैं मिनसे ग्रहत्यागियोंको 
चचना चाहिये | यह दो अति क्या हैं ? एक आमोद प्रमोदमय 
ज्वीवन; वह जीवन जो केवछ इन्द्रियननित सुख और वाप्तनाक्े 
लिये हो; यह नीच बनानेवाला है | इन्द्रियननित, उपेक्षाके योग्य 
ओर लाभरहित है और अन्य तपश्चरणमय जीवन है; यह पीड़ा- 
"मय उेक्षाक्रे योग्य और लाभंरहित है। इन दोनों अतिसे वचनेपर 
है मिक्षुओ, तथागतको “ मध्यमार्ग ? का ज्ञान प्राप्त हुआ है; नो 
“बुद्धि, ज्ञान, शांति, सम्बोधि, और निर्याणका कारण है | ”' 
इस कथनसे स्पष्ट है कि म० बुछने उत्त समय प्रचलित 
मतमतान्तरोंमें स्वय “माध्यमिक्र! बनकर एक 'मिझोला!-मध्यमका 
मत स्थापित किया था | इसमें उनका पूरे लक्ष्य अपने लिये एव 
उन सचके लिये, जो उनके मतको माननेक्े लिये तयार थे, क्रिपी 
रीतिसे भी पीड़का अन्त कर देना था। इसडिये यथाथर्मे 
ध्यमार्ग ” एक्र ओर तो कर्मयोगके रूपमें प्रचलित अन्यिमित 
>्पारिक संधिसीवनके, जिसमें सब द्वी स्रांप्तारिक कार्य बिना 


९, झमदादशम ६६१७५ २० मि० छीयकी बुद्धिस्ट फ्रित्तफी ! 
प्र्ठ धर 
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फल्प्राप्तिकी इच्छाके किये जाते थे, ओर दूमरी ओर तपश्चरणके 
“मध्य एक “ राज़ीनामा ? था। 
यह भावित होता है कि म० बुद्धने अपने मतके सिद्धान्तोंकी 

“आपंता ओर वेज्ञानिकताकी ओर ध्यान ही नहीं दिया | उन्होंने 
सेद्धान्तिक विवेचनमें पड़नेकी एक झेझट समझा | चप्त उनका ध्येय एक 
"मात्र वर्तेमान जीवनकी पीड़ाके दारुण कन्‍्दनसे लोगोंकी हटानेका था। 

इसीलिये उन्होंने तपश्ररणकी भी एक पीडोत्पादक अति समझा, 
और कहा किः- “ दुःख बुरा है और उप्तसे बचना चाहिये | 

अति ( 775००5४ ) दुःख है। तप एक प्रकारकी अति है, और 
दुःखबर्धक है। उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नहीं है। वह 
फलदीन है | ”-( फाराव, ए०. ॥. 72, 70 ). 

किन्तु म० बुडने तपश्चरण क्रिस्ति अनियमित ढंगसे किया 

था, यह हम देख चुके हैं | वह श्रावककी आवश्यक क्रियाओंका 
अम्याप्त किये विना ही साधुनीवनमें कमाल हाप्लिल करना चाहते 
थे | आयेके उत्कृष्ट ज्ञानकी तीव्र आकांक्षा रखकर-उसको पानेका 
निदान बॉधकर वह तपश्चरणका अम्यास कररहे थे | इस दशामें 
तपश्चरण पूर्ण कायेकारी नहीं हो सक्ता था| पर्वतकी शिखरपर- 
पहुंचनेके लिये सीड़ियोंकी आवश्यक्ता है और फिर जब संतोप- 

पूर्वक उन सीड़ियोंका सहारा लिया जायगा तव ही मनुप्य शिखिर 

. पर पहुंच सक्ता है। माल्म पड़ता है कि म० बुडने इस ओर ध्यान 

नहीं दिया | इस ही कारण वह उस्तके द्वारा पूर्णताको प्राप्त न कर 

सके | परन्तु तो भी उनका यह प्रयाप्त बिल्कुल विफल नहीं गया 
१३. कॉन्फ्द्यन्व ओफ जोपोजिट्स पृष्ठ ९४७, 
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था, यह हम देख चुके हैं | यदि म० बुछने इस ओर ध्यान दिया 
होता तो वस्तुतः हम उनसे जोर कुछ अधिक ही उत्तम वस्तु पाते ! 
भगवान महावी(ने एक नियमित रीतिसे साधुनीचनका अम्याप्त 
किया था और व्यवस्थित ढंगसे तपश्चरणका पालन किया था | 
इप्तीलिये वह पूर्ण कार्यकारी हुआ, यह हम आगे देखेंगे | वेसे 
भगवान महावीरने भी ऐसे थोथे तपश्चरणकरो बुरा बतलाया है.॥ 
उनके निकट वह केवल कायक्रेश और वालकोंका तप है।' परन्तु 
वह जानते थे कि ज्ञान ध्यानमय अवस्थाके प्ताथ साथ परमपद 
प्राप्तिकि लिये तपश्चरण भी परमावद्यक्र है| उनके निकट तपश्रयों 
वह कीमियाई क्रिया थी जो आत्मामेंसे कमेमलको दूर करके उसे 
बिल्कुल शुद्ध बना देती हे | यह तपश्च्या संस्तारी मनुप्यकी पहिले 
पहिल तो अवब्य ही जरा कठिन और नागवार माछम पड़ती है: 
परन्तु जहां मनुप्यको सम्बक श्रद्धान हुआ वहां तत्काल ही इसकी 
आवश्यक्ता नजर पड़ जाती है और फिर इसके पालनमें एक अपूर्व 
आनन्दका स्वाद मिलता है| वस्तुतः मिहनतका फल भी मीठा होता 











१. परमड्िम्मिय अठिदो जो कुणदि तथे बदं थे धार यदि । 

ते खब्ब चाटत्य वाट विंते सब्बप्छू ॥ १५९ ॥ 

वदणियमाण घरंता .सीलाणि तहा ठर्य च कुब्यंता । 

परमद्ठ वाहिग जेग ते दोंति अप्णाणी ॥१६०॥ कुन्दकुदानाथ । 
दोद्धोके मम्यिम निधाय! (१२३७-२३८) में भी भगधाव महात्रीष्की 
गह मानता स्वीकार की गई है । यहां सथक् आवक स्पष्ट कहता दे 
- कि भगवान महावीरने कायडे शद्ो ज्ञानमद्वित छता आवश्यक बतलादा 
था । दोनोंकों अविनामादी प्रुट किया था। ( कायन्यय चित्त दोति, 


वित्तनायो कयों हेति ) । 


3. 
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है। तपश्ररण एक परमोत्कट प्रकारक्ी मिहनत है, मिस्तका फलछ 
भी परमोत्छृष्ट है। अतएवं पवित्र साधुनीवनकों यह एक भूषण है। 
प्रत्येक मत-प्रवततेकको इस भूषणकी किसी न क्िप्ती रूपमें धारण 
अचरश्य करना पड़ता है | म० बुद्धने अवश्य इसका विरोध किया 
परन्तु अन्ततः उनको भी इसे क्रिंचित न्यूनरूपमें स्वीकार करना 
ही पड़ा !' 

इस तरह म० बुछकी ज्ञान प्राप्तिके तो दशन कर लिये, 
अब पाठकंगण आइये, भगवान महाचीरके ज्ञान प्राप्तिके दिव्य 
अवसरका भी दिग्दशन कर लें| भगवान महावीरने व्यवस्थित रीत्या 
आवक अवस्थासे ही संयमका अभ्याप्त करके मुनिपद्कों धारण 
किया था। सुनि अवस्थामें सी पहिले उन्होंने ढाई दिन (वेला)का 
उपवास किया था और फिर एक बारह वर्षके तपश्नरणकी 
परीपहोंकी उन्होंने सहन किया था | इस प्रकार क्रमवार आत्म- 
उन्नति करते हुये वे इस १२ वर्षके तपश्नरणकों पूर्ण करके विचर- 
रहे थे, कि वेशाख सुदी दसमीके दिन वे जुम्भक झाम्के बाहर 
ऋजुकूला नदीके' वामतटपर एक सालवबृक्षके नीचे.विराजमान्‌ हुये 
तिष्ठते थे। ज्ञान-ध्यानमें लीन थे | समय मध्याद्रका हो गया था ! 
सूर्य अपने प्रचण्ड प्रकाशसे तनिक स्खलित हो चले थे | उमी 
समय इन भगवान महावीरकी दिव्य केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई ।* 
मानो इस परम प्रखर आत्मप्रकाशका दिव्य उदय भावकर ही उप 
समय दिनकर महारानका भौतिक प्रकाश फीका पड़ चला था। 


९, इत्तनिपात (3. 8, ![3) शृ४ ६०, ६३, भार १४६८-१४८, 
: एवं धम्मपद भध्याय ९. २, जेनसूत्र (5. 8. 7५.) भाग ६ पृष्ठ २०१ 
भर उत्तरपुराण पृष्ठ ६९४. 


<६ ] ह [ भगवान महावीर- 


भगवान महावीर उप्त सुवण अवप्तरपर केवलज्ञानी हो गये। 
साक्षात्‌ तीथंडर बन गये | तीनों लोककी चराचर वस्तुयें उनके. 
ज्ञाननेत्रमें झलकने लगीं | वे सर्वज्ञ हो गये | त्रिलोकवंदनीय 
वन गये ! ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोका उनके अभाव हो 
गया; इसलिये वे संसारमें ही साक्षात्‌ परमात्मा होगये-सयोग 
केवली वन गये | उस समयसे एक क्षणके लिये भी उनका ज्ञान 
मन्द न पड़ा ! वह ज्योंक़ा त्यों प्रकाशमान्‌ रहा और यूं ही हमेशा 
रहेगा ! यही दिव्यभीवन है ! परमोत्कृष्ट प्रकाश है ! साक्षात्‌ 
ज्ञान, शांति और सुख है ! 

मिप्तसमय भगवान महावीर सर्वज्ञ हुये, उस समय संसारमें 
अलेकिक घटनायें घटित होने ढूगीं; जिससे भगवानको सर्वश्ताका 
लाभ हुआ जानकर देवलोकके इन्द्र और देवतागण वहां उनके 
निकट आनन्दोत्सव मनाने आये थे। भगवानकी वन्दना उन्होंने 
अनेक प्रकारकी थी | हम भी उप्त दिव्य अवप्तरका स्मरण करके 
मन, वचन, कायकी विशुद्धतासे भगवानके पवित्र ज्ञानवर्दक चर- 
णोंमें नतमस्तक होते हैं | 

उस्ती समय इन्द्रने भगवानका समाभवन-प्मवशरण रचदिया 
था, जिप्तकी विभूतिका वर्णन मेन अन्धोंमें खूब मिलता है ।* 
इसी समवशरणकी गंधकुटीमें अतरीक्ष विरानमान होकर भगवान 
महावीर सर्व जीवोंकों समान रीतिसे कल्याणकारी उपदेश देते थे | 
इस समवशरणमें १२ क्ोठे थे, निनमें ऋषिगणके उपरांत स्तियोंक्री 
आप्न मिलता था | इनके वाद पुरुष और तियचोंके लिये स्थान 

१, पूवेंकत, २, महावीरदरित्र 9० २६०-२६७५ 


और म० बुद्ध ) [4७ 
नियत था | इव रीतिते भगव.नक्ा .उपदेश तिबचोंतककों होता 
था | वस्तुतः मगवानके दिव्य उपदेशसे पशुओंकी अपने प्राणोंक्ा 
भय चला गया था | थे सुरक्षित ओर अभय हो गए थे | इस ही 
देवी समवशरण सहित भगवान सब्रन्न विहार करते थे | इस विद 
रमें उनके साथ चतुर्निकायक सेत्र और मुख्य गणधर भी रहते थे | 
सगवानके सर्व प्रथम शिव्य और सुख्य गणघर वेदपारांगत प्रख्यात - 
ब्राह्मण इन्द्रभूत्रि गोतम थे | भगवान महावीरने सनातन सल्क्ता 
उपदेश सर्व प्रथम इन्हींको * दिया था। इनको मनःपर्ययज्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी शो! इन्होंने ही मुख्य गणघरके पदपर विरानमान 
होकर भगवानकी ट्वादशाइ वाणीकी रचना की थी | 

भगवान महावीरका उपदेश सनातन यथार्थ सत्यके सिवा 
और कुछ न था | उन्होंने अपनी स्वेज्ञता द्वारा सब वस्तुओंका 
यथार्थरूप विवरेचित किया था इप्तलिये वस्तुस्थितिके अनुरूपमें 
ही उनका उपदेश था। उन्होंने किप्ती नवीन मतकी स्थापना नहीं 
की थी, बल्कि प्राचीन जेनधममकी पुनः नीवित किया था | जेनधर्मका 
अस्तित्व उनसे भी पहिले विद्यमान था; परन्तु भगवान महावीरके 
समयमें उप्तको विशेष प्रधानता प्राप्त नहीं थी; इप्तलिये - भगवान 
गहावीरके समयानुप्तार उसका पुनः निरूपण हुआ था | यह सना- 
तन धम अव्यावाध सर सुखकारी और अमर जीवनको प्रदान 
करनेबाला था | निप्त तरह वस्तुकी मयौदा थी उस्ती तरह उसमें 
बताई गई थी | यही धर्म आज जेनधममके नामसे विख्यात है । 


३०+>५-+>++०--+०५०० 





१. उत्तःपुराण प्रष्ठ ६१४ मोर जनसृत्र (5. 73, 32.) भाग २ 
पृष्ठ ४६ नोद २. २. उत्तरपुराण पृष्ठ ६१६. 


<८ | [ भावात्र महावीर- 


... इस तरह भगवान महावीर सर्वज्ञ थे और उनका धर्म यथार्थ 
सत्य था | यह मान्यता फेवल जेनोंकी ही नहीं है, प्रत्युत बौद्ध 
और ब्राह्मण शास्त्र भी इस ही बातकी पुष्टि करते हैं। एकबार 
म० बुदने स्वये कहा थ।--- 

6४ भाइयो ! कुछ ऐसे सन्यासी हैं, ( अचेलक, आनीविक, 
निगेथ आदि ) जो ऐसा श्रद्धान रखते और उपदेश करते हैं कि 
आणी जो कुछ सुख दुःख व समभावका जनुभव फरता है वह सत्र 
पूर्व कमेके निमित्तसे होता है | और तपश्ररणसे, पूर्व कमेके नाशसे, 
ओर नये कमोके न करनेसे, आश्रवके तेकनेसे कर्मका क्षय होता है 
ओऔर इस प्रकार पापका क्षय और सब दुःखका विनाश है | भाइयो, 
यह निश्रन्थ ( मैन ) कहते हैं....मेंने उससे पूछा क्‍या यह सच 
है कि तुम्हारा ऐसा श्रद्धान है और तुम इसका प्रचार करते हो 
उन्होंने उत्तर दिया....हमारे गुरु नातपुत्त सर्वक्ञ हैं....उन्होंने 
अपने गहन ज्ञानसे इसका उपदेश दिया है कि तुमने पृर्वमें पाप 
किया है, इसको तुम उम्र और दुरप्तद आचारसे दूर करो और नो 
आचार मन वचन कायसे किया जाता है उप्से आगामी जन्ममें 
बुरे कम कट जाते हैं....इस प्रकार सब कम अन्तमें क्षय हो जायंगे 

१, बौद्ध शाखोमें निम्न स्थानोंपर भगवान महावीरक्ती सर्चश्ञतता 
स्वीकार की गई है;--मज्मिमनिकाय १२३१८ और ९२-१३; अंगुता 
निकाय 3।७४; न्यायविन्दु अध्याप 3। अन्तिममें सर्वशवाका निल्वण 
करके उदादरणमें ऋषम भर चर््रमान (महावीर) का उत्तेख किया हैं; 
यथा; सपज्ष आप्ोवा सज्योतिशानादिकप्तुप्दिष्य्वान, ॥ यथा। ऋषभ 
चर्धभानादिरिति ।? ( न्यायविसयु ) आह्यगण उद्बेख केवल  पंचतंत्र ! 
(५!०७, ९. 7, ) में मिलता है। 


बह 
-ओर म० चुद्ध [ <९ 


ओर सारे दुःखका विनाश होगा | इस सर्वसे हम सहमत हैं | ” 
( मज्झिप २२१४५ ) 

इस उछरणमें स्पष्ट रीतिसे भगवान महावीरकी सर्वज्ञता और 
उनके हारा प्रतिपादित धमसिद्धान्तोंकी स्वीकार क्रिया गया है| 
चास्तवमें भगवान महावीरने इन्हीं बातोंका उपदेश दिया था, जिनका 
उछेख उक्त उद्धरणमें हैं । इसलिये यह भी प्रत्यक्ष है कि आन 
जो जेनधर्म प्राप्त है वह मूलमें वही है जिसका प्रतिपादन भगवान 
महावीरने किया था | हां, उसके वाह्यभमेपमें अन्तर पड़ा हो तो 
कोई विध्मय नहीं ! 

भगवान महावीरकी सर्वझताके संबंधमें आमकलके विद्वान भी 
हमारे उपरोक्त कथनका सम्भन करते हैं | डी० विमलचरण हे 
एम० ए०, पी० एच० डी० आदि बोद ग्रंथोंके सहारेसे लिखते 
हैं कि वे भगवान सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त केवलज्ञानके धारी, 
चलते-बेठते सोते-जागते सब समयोंमें सर्वज्ञ थे | वे मानते थे कि 
किसने क्रिप्त प्रकारका पाप किया है और किसने पाप नहीं किया 
है। वे पस्यात ज्ञातिक महावीर अपने ।शैप्योके पूर्वभव भी वता 
सक्ते थे । !# आप ही बोडोंके “ संयुक्त निकाय * में लिखा बत- 
खाते हैं कि ' ज्ञात्रि क्षत्रिय महावीर बहुत ही होशियार और परम 
विद्यान्‌ू, एक दातार पुरुष, चतुप्रकारसे हन्द्रियनिग्रहर्में दत्तचित्त 
ओर स्वयं देखी सुनी वस्तुओंक़ो बतलानेवाले थे | जनता उनको 
बहुत ही पृज्यदट्टेसे देखती थी | '+ एक अन्य विद्वान, वौदोकि 
| धब्‌. जैनसत्र (5, 73, 47.) भाग २ भूमिका पृष्ठ १७५, # सम छ्प्निय 
दाइब्प आफ ऐन्शियेन्ट इन्डिया पृ० ६१८, + पूर्व पृ० १२०, 





९०] [ भगवान मदावोर- 


सिंददल मान्यताके आधारसे, भगवान महावीरके अनन्तज्ञानके संचे- 

धममें कहते हैं कि ' वे महावीर अपनेको पापसे रहित बतढाते थे 
और यह घोषणा करते थे कि निय किसीको कोई शंका हो अथवा. 
किप्ती विषयका समाधान करना हो, वह हमारे पास्त आगे, हम 
उप्तको अच्छी तरह समझा देंगे | ४ इसका भाव यही है एि. 
भगवान प्राकृत रूपमें अगने घवल केबलजानसे छोगोंका पूर्ण. 
समाधान कर देते थे, वे पुर्ण सर्वेज्ञ थे-उन्& सशक्ष होनेको कोई 
कारण शेष नहीं था | 

इस प्रकार भगवान महावीर ओर म० बुछके धर्मप्रवेतक 
रूपमें भी एक समान दशन नहीं होते। भगवान महावीरने सर्वज्ञ 
होनेपर क्िस्ती नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी | म० बुछ्धने 
/ मध्यमार्ग ” को वोधिवृक्षके निकट जान लेनेपर एक नवीन मतकी - 
स्थापना की थी | भिप्तप्रकार प्रारम्मसे ही इन दोनों युगप्रघान 
पुरुषोंके जीवनमें कोई विशेष साम्यता नहीं थी, उसीप्रकार इस 
अवध्या भी हमको कोई समानता देखनेकी नहीं मिलती| म० बुद्धने' 
अपनी ३५ वर्षकी अवस्थासे ही अपने धमेका प्रचार करना प्रारंभ 
कर दिया था; और भगवान महावीरने तबतक कोई उपदेश नहीं. 
दिया जबतक कि उन्होंने करोब 2३ वर्षकी अवस्थामें उक्त प्रकार _ 
सर्वज्ञता प्राप्त न कर ली !* फिर धर्मम्रचारके लिये जो उन्होंने सर्वत्र 
विहार किया था, वह भी एक दूपरेसे विल्कुड विभिन्न था | 





» स्पेन्स द्वार्दी, मेनु बढ ऑफ बुद्धिज्व पृ० 332. १- बुदमोवन 
(8. 8, & ) भाग /६६- .२, जेनसृत्र (8, .3. 77.) भाग ६ पृष्ठ 
२६६ और भगवान मह्ापीर पर. २१३. 


>और म० बुद्ध ] [९१ 


म० बुछ्ने वोधिवृक्षतते डछकर सर्वे प्रथम बनारसमें उपदेश दिया 
था.। और फिर वे क्रमशः उरुवेला, गयासी मत, रानगृह, कपिलयस्तु, 
आरावस्ती, रानगृह, कोदनावस्थु, राजगृह, श्रावतती, रानगृह, बनारस, 
भद्दिय, आावरती, राजगृह, श्रावर्ती, राजगृह, वनारप्त, अन्धकविन्दु,. 
रानमृह, पाठलिगाम, कोटिगाम, नातिका, आपन, कुप्तीनारा, आवृम, 
श्रावसस्‍्ती, रानगृह, दक्षिणागि रे, बेशाली, वनारत, श्रावरती, चम्पा, 
कोश/म्बी, पारिलेस्थक, श्रावस्ती, बाल्कालोन्करगाम, बेलुब, कुप्ती- 
नारामें विचरते रहे थे।' बनारसमें ही उन्होंने शिप्योंको 'डपसेपदा' 
देने-शिष्य बनानेकी आज दे दी थी | गयासीसमें जब मौजूद थे 
तब उनके शिप्योंक्ी संख्या एक हजार थी । पहिले ही रानमृहमें 
जब पहुंचे तब संनयके शिष्य सारीपुचत ओर मोदहूलायन उनके 
मतमें दीक्षित हुये | इनके विषयमें हम पहिले ही लिख चुके हैं । 
इत्तके वाद ही उन्होंने “ उपाध्याय ” और “आचार्य ” पद नियुक्त 
किये परन्तु इन दोनोकि कतेव्य एक थे | यह एवं अन्य क्रियाये 
म० बुद्धने अन्य मतोंमें प्रचलिति रीतियोंके प्रभावानुप्तार स्वीदृत 
की थीं। इसी समय उन्होंने शाकयवंश्ी व्यक्तियोंके लिये खां्त 
रियायत करनेका भी आदेश दिया था । फिर हितीय बार जत्र 
शआवस्तीसे वे रानयृह आये तो राजा अणिक बिम्पप्तारके आग्र 

ततित्वियों' की भांति अष्टमी, चतुदशी और पृण्णमासीके दिनोंपर 
एकत्रित होकर उपदेश देनेका आदेश मिक्षुओंक्री दिया। इसके 








पे, महादग्ग (6. 3 दिल भें जिप प्रद्मार यह विषरण दिया है 
देसे ही यहांपर दिया गया है। २. महावरग्ग (5. |3 पुद्र.) पृष्ठ १३४५ 
3. पूरे एपष्ड ९५७ और १४८. ४. पूर्व एषड ६६१, ५. महादम्य 
(5. 35६, +9.) पृष्ठ *४० 


९२ ] [ भगवान महावीर- 


वाद फिर जब वह रामग्ृह आये तब लोगोंके बातें करनेपर उन्होंने 
वर्षाऋतु' मनानेके लिये भिक्षुओंकी एक स्थानपर ठहरनेका नियम 
बताया | यह नियम 'तित्थिय भिक्षुओं' रा पहिले ही स्वीकृत 
था | उपरान्त अन्धकविन्द्मं जब॒म० बुद्ध थे तब उनके साथ 
१२५० सिक्षु थे। फिर जब आपनसे कुस्तीनाराको वे गये तो 
उनके साथ केवल २५० भिक्षु रह गये थे | यहांसे जम आतूम 
होते हुये वे श्रावस्ती पहुंचे, तब मिक्षुओंमें परस्पर मत भेद और 
विवाद खड़ा हो गया था और निप्त समय वे कौशाम्बीमें मोजूद 
थे, उस समय उनके झगड़ेने विकटरूप धारण कर लिया था। 
यहांतक कि म० बुदके समझाने पर भी वे न माने, ओर उनसे 
स्पष्ट कह दिया कि “ आप शांतिसे अपने प्राप्त सुखका उपभोग 
कीजिये | हम लोग अपने आप निवट छेंगे | ”' म० बुद्ध इनको 
भरा चुरा कहकर बालकलोड्टारगामकी चले गये। यहांपर एक 
वागवानने दगीचेमें जानेसे उनको टठोका था | फिर म० बुद्ध 
पारिलेय्यक और आआवस्तीको गये थे | अन्तिम ' वस्सा * उन्होंने 
वैशालीके निकट अवस्थित बेलुवमें विताई थी और अन्ततः कुसी- 
नारामें वह प्राप्त हुये थे। बेलुवमें कोई कठिन रोगसे वे पीड़ित 
हुये थे | उप्त रोगको उन्होंने अपने योगव्॒ल्से शमन किया था। 
इस रोगसे मुक्त होकर जब वे कुसीनाराक़ो जा रहे थे, तो मार्मेमें 


९. पूर्व (३६॥२) पृष्ठ २५८. २. महावरंग (5, 8, 72, ४३. 
25, 2, ) भाग २ प्रृष्ठ ६८० पृथष ( ५४३, 86 ) प्रष्ठ १२७, 
४. पूत्र (४३, 89) पृष्ठ १४० ५ पृर्व (& 2. 3.) पृष्ठ २५३,.,. 
६, पूर्व (>, 4. 7. ) पृष्ठ 3९३. ७, बुद्धिस्दछुत्तव (5 
2, #।, ) पृष्ठ 3४ 
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चन्ड लुहारके यहां उन्होंने सुअरके मांपके सोरवेका अन्तिम भो नन 
किया था|" अन्ततः कुशीनारामें उन्होंने शिष्योंत्रो उपदेश दिया. 
था और आनन्दसे कहा था कि: 

# अतएव है आनन्द ! तुम अपने आप अपने तट प्रकाश - 
रूप बनो | अपने आपको ही अपनी शरण प्मझो | क्षिप्ती बाह्य 
शरणका आरा न ताकी | सत्यको प्रकाशरूप जानकर उसको ही 
अंच्छी तरह ग्रहण करो | उसी सत्यको त्राणदाता जानो | अपने 
आपके प्तिवा क्िप्ती अन्यमें शरणकी छाछूप्ता मत रखो | ”' 

इप्ती अवप्रपर आनन्दने क्िप्ती प्रख्यात नगर चम्पा आदि 
अपने अन्तिम दिवस्त व्यतीत करनेका आग्रह म० बुड्से किया था 
इसपर म० बुछने कुप्तीनागकी पूरे विभूतिका स्मरण कराकर आनन्दकों 
शान्‍्त किया था।  वस्तुतः यहांपर उन्होंने आनन्दके तीव्र मोहको 
अपनेमेंसे हटानेके लिये यह सब उपदेश दिये थे। आखिर उन्होंने 
अपने अन्तिम मीवनका सगय निर्दिप्ट करते हुये आनन्दसे कहा था 

# आनन्द ! अब तुम कुपीनारामें नाकर कुसीनाराके मछ- 
राजाओंसे कहो, ' आनके दिन, है वासेट्रगण, रात्रिके अन्तिम 
पहरमें तथागतका सर्वे अन्तिम मरण होगा। है बासेट्रगण, छूपाल 
होओ, यहां रुपालु होओ | इसके बंद अपने आपको यह कह 
अवप्तर न दो, हमारे ही ग्राममें तथागतकी मृत्यु हुई भोर हमो 

धागतके अन्तिम समयमें दश,्ल न कर पाये ? | 


अल अत सिने अत ++ 








, भहापरिनिश्यानहुत ४। ६४-१८ [बुद्धिस्टपुट्स ह. 73. ॥5, 
>, पृष्ठ 3८) २, बुद्धिष्टछुक्तप पृष्ठ ३८-महापरिनिच्चान वृक्त २३१३ 
2, पूष पृष्ठ ९९, ४, "(० 709, २080 8, खाएपे एशॉला300 
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इस हीके अनुरूपमें म० बुदका नीव उस् रात्रिको इस नश्वर 
शरीरको त्याग गया | उनके अनुयायियोंने उनके शरीरकी अन्त्ये्ठ 
क्रिया की | उपरान्त वोडशासत्र कहते हैं क्लि लिच्छवि, मछ, 
कोल्यि, शाक्य आदि क्षत्रिय रामाओंने उनके शरीरकी भप्तको 
मंगवाकर, उप्तकी शस्मृतिमें स्तूप बनवाये थे | इस तरह म० बुदका 
'धर्ममचार और अन्तिम समय पूर्ण हुआ था। 

भगंवान महावीरने मी अपने समवशरणकी विभूति सहित 
सर्वत्र विहार किया था। दिगम्बर और श्रेताम्बर शाह््रोंमें ' 
इसमें भी अन्तर अवश्य है, परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं 
रखता | श्वेताम्बर शासत्र उप्तका उछेख वर्षाऋतु व्यतीत करनेके 
रूपमें करते हैं | दिगम्बर कहते हैं कि तीर्थड्वरावस्थामें वषोऋतु 
व्यतीत करनेकी आवश्यक्ता नहीं, क्योंकि तीर्थ? भगवानका शरीर 
इतना विशुद्ध हो नाता है कि उप्के द्वारा क्रिसी प्रकारकी दिंध्ता 
होना बिल्कुल असंभव है। अतएव श्रे० के अनुसार “ भगवान 
महावीरने प्रथम चातुर्माप्त अस्थिकग्राममें, फिर तीन चातुर्माप्त चम्पा 
ई(प्रश/हकी, अभाव वंधतिणा धी6. औब्रा85 0 फशांए) 
हाजी, ' पड (8), 00 ए॥8०६६ ॥93, व॥ ६6 786 एप 
6 86 मांड8#, ६09 गए एव४४708 #ए8ए 0 6 +४वि- 
ख870-8 छा ६976 806, 33 किएए०प्० ॥00७0, 
९ ॥8९८७85, 00 7008७... (-ए8 70 02थ9809 ६0 
20 ह707:ी ह#०77"उ2ए९8 व6784607, छाए, (7ैए 0प्रा 
0057 जीजडुंढ ठप धा0 तक रण 70प्रा 9फ्िशट्रवफ 


0ण: एस्‍726, बात 5.8 90८ ग0 8 ०77णर्फ्ग्रॉड रण 
आंध्याफिटु ति0 उं४9880685 37 फंड छा, ॥0॥78, ” 
- मची 0त0ग0॥79 50600, ऐैं. 45. 
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ओर एप्टिचम्पामें, बारह वेशाली और वाणिज्यग्राममें, चोदह रान- 
गृह और नाढन्दमें, छे मिथिलामें, दो भद्विकामें, एक आलमिक्रामें, 
एक पनितभूमिमें, एक शआ्रावस्तीमें, एक पावार्मे राना हस्तिपालकी 
'कचहरीमें व्यतीत किये थे। ”' और दिगम्बरी व शास्त्र इसप्रकार 
चतलाते हैं कि “जिप्तप्रकार भव्यवत्सल भगवान ऋषभदेवने पहिले 
अनेक देशोंमें विहार कर उन्हें घर्मात्मा बनाया था उसी प्रकार 
भगवान महावीरने भी मध्यक्रे ( काशी, कीशल, कीशल्य, कुसेघ्य, 
अश्व्ट, त्रिगर्तपंचाल, भद्गकार, पाट्यार, मोक, मत्स्य, कनीय, 
सूरसेन एवं वृक्कार्थक ), समुद्रतटके ( कर्लिंग, कुरुमांगल, केकेय, 
आत्रिय, कांगोज, वार्हीक, यवनश्रति, सिंधु, गांधार, सौवीर, 
सूर, भीरु, दशेरुक, वाडतान, भरद्ान और क्वाथतोय ) 
ओर उत्तरदिशाके ( ताण, काण, प्रच्छ'छ, आदि ) देशोंमें विहार 
कर उन्हें धमकी ओर ऋजु किया था | ” महानीरपुराणके अनु- 
सार विदेहमें (वज्जियनरानसं4)) राना चेटकने भगवानके चरणोंका 
आश्रय लिया था | अगदेशके शामक कुणिकने भी भगवानकी 
विनय की थी और वह कीशाग्ची तक भगवानके साथ२ गया था| 
बेशाग्वीमें वहाके तृपति दातानीकने भी भगवानकी उपासना की 
थी और बह अन्तमें भगवानके संघमें सम्मिल्ति होगया था। 
मगधेश श्रेणिक भगवानके अनन्य भक्त थे ओर इन्हींक़ी रामधानी 
रानगृहमें भगवानने अधिक समय व्यतीत किया था | रानपुरके 
सुरमलूय उद्यानमें मिसप्तमय भगवान विराजमान थे, उससमय 





६. जनसूत्र ( 5. 3. :, ) भाग ६ पृष्ठ २६४. २. हरिवेश- 
पुराग : कलकत्ता संस्करण ) पृष्ठ १८६ 
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वहाके राजा जीवंधघरने दीक्षा गृहण की थी। तथापि जिप्तप्तमय 
भगवान सव प्रथम राजगृद्द नगर आये थे, उस समय वेदपाशंगत 
विद्वान इन्द्रभूति गौतम उनके साथ थे | इनके अतिरिक्त और 
बहुतसे ब्राह्मण ओर क्षत्री रानपुत्र तथा वणिक सेठ आदि भगवानके 
विहार ओर धर्म्रचारसे प्रवुद्ध हुए थे। राजकुमार अभय, शतवाहन 
आदि मुनिधमेमें लीन हुए थे | ज्येष्ठा, चन्दना सदश रानकुमा- 
रियां भी आशयिका हुईं थीं | रानगृहके सेठ शालिभद्र, धन्यकुमार, 
प्रीतंकर आदि महानुभाव वणि ६मेंसे परम पुरुषाथके अभ्यास हुए 
थ्रे | अन्तमें धर्मपचार करते हुए भगवान पाबापुर पहुंचे थे ओर 
वहींसे उन्होंने मोक्षताम किया था | 

नोट-कुछ छोगोंका ख्य/छ है कि भगवान महावीरका धर्म 
भारतमें ही सीमित रहा था; परन्तु यह उनका कोरा ख्याल ही है। 
अन्वेषकोंने बतछा दिया है कि *नमुनि यूनान, रूस और नॉर्वि 
जैसे सुदूर देशोंमें धर्मग्रचारके डिये गग्रे थे। (देखो भगवान महा- 
वीर ए० ७) अफ्रीकाके अवेसिनिया प्रदेशमें यूनानियोंकी मनमुनि 
( 05४0७0०:०.॥॥8 ) मिले थे । ऐशियाटिक सिसर्चेन भाग ३ 
४० ६) यूवानमें आनतक एक जनमुनिका समाविस्थान वहांकी 
राजधानी अधेन्पमें शजूद है | यह ननमुनि श्रमणाचार्य नामक थे 
और भृगकच्छते गये थे | (६ंडियन हिस्टोरीकल ववार्टर्शी भाग २ 
छ० २९३) मध्यगंशियाघथ भा सनम फंछा हुआ था, वह ३ 
प्रकेट है। (डबोाई, डिम्मीपद्न आफ करे हर ....आफ इंडियन पीपुल, 





3. उत्तरपुराण पृष्ठ ६९७. २. सुचतिपाव "४, है, ४ 
पष्ठ १८४८, - 
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भूमिका) इन्डोचाइन। (]700-(009998.) में भी जेनघमके अस्ति- 
त्वके चिन्ह मिलते हैं।वहांके सन्‌ ९१८के एक शिलालेखमें राजा: 
भद्गवर्मन तृतीयकी निनेन्द्रके सागरका एक मीन लिखा है तथा 
जैनाचार्यकृत काशिकावृत्ति व्याकरणका उसे पारगामी वत्ताया & | 
(इंडि० हिस्टा० क्वार्टटी भाग १ ४० ६०९) तथापि जावासे एक 
ऐसी मूर्तिके दशन वि० वा० चम्पतरायनीने वरलिनके अनायत्र 
घरमें किये हैं, नो जैन मूर्तियोंके समान है | अतण्व इन थोड़ेसे 
डउदाहरणोंसे स्पष्ट है कि मनधर्म भारतमें ही सीमित नहीं रहा था| 
बी घर्मकी तरह वह भी एक समय विदेश्ञोंमें फेला था | 

इसप्रकार दिगम्बर और खेताम्बर दोनोंही इस चातकी प्रगट करते 
हैं कि भगवान महावीरकी मोक्षप्रात्तिका स्थान पावा है। यह नगरी 
घनसम्पदामें भरपूर मल्छ रानाओंकी राजधानी थी |' यहांके लोग 
और राजा हस्तिपाल भगवान महावीरके शुभागमनकी वाट जोह रहे 
थे। इस्तलिये म ० बुद्के अन्तिम समयक्रे वरअक्प्त भगवान महावीरको 
कोई खबर कहींकी नहीं भेजने पड़ी थी। वस्तुतः भगवान रृतछृत्य 
हो चुके थे, इच्छा और वाउछासे परे पहुंच चुके थे इसलिये उनके 
विपयमें ऐसी बातें बिल्कुल ही संभव नहीं थीं। श्री पुणभद्राचार्यनी 
भगवानके अन्तिम दिव्य जीवनकालका वर्णन निम्नप्रकार करते हें:--.' 

४ कमात्पावापुरं पराप्य मनोहरवनांतरे । 
बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥ 
र्थि वा दिनद्र्य वीतविद्यरों दद्धनिजरः । 

कृष्णकातिकपफ्नस्य चतुदेब्यां निशात्यये ॥५१२०॥ 
ह।' सुत्तनिषात ( 9. 3. 9, ) १०१८८,  म 

छ 





पड . _ भगवान महावोर- 
हट ल्‍ 
>स्वातियोगे दृतीयेडशुकतथ्यानप्रायणः) 
' करंतेत्रियोंगसेरोबसंपुच्छिन्रेक्रिय श्रितः ॥५११॥ 
 इंतायातिचतुप्कः सन्नेशरीरो गुगात्मका। 
.... गंता झुनिसहस्तेण निवारण संबवाछित ॥०१ री ?'.. 
भावा4-“ विहार करते २ अन्तर्मे वे ( भगवान ) पावापर 
नंगरमें पहुंचे और वहांके मनोहर नामके वनमें अनेक सरोवरोंके- 
मध्य महामणियोंकी शिलांपर विराजमान हये |. विहार-छोड़करे 
( योगनिरोधकर ) निमराक़ी चंड़ाते- हुए . वे दो -दिन॑ तक वहाँ 
विराजमान रहे और फिर कार्तिक रूप्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अतिम 
समयमें स्वाति नक्षत्रमें तीसरे - शुक्रध्यानमें तत्पर हुये.| तदनन्तर 
तीनों योगोंकी -निरोधकर समुच्छिन्नक्रिया नामके चौथे शुद्धध्यानका: 
आश्रय उन्होंने लिया और चारों अधातिया करमोंक्ो नाशकर शरीर 
रहित केवल गुणरूप होकर एकहजार मुनियोके साथ- सबके दारा 
वाब्छनीय ऐसा मोक्षपद्‌ प्ोप्त किया [” 
.. इसप्रकार मोक्षपदको प्राप्तकर पुरुषा्थके अंतिम अनन्तसुखका 
उपभोग वे उसी क्षणसे करने लगे | भगवानके इस्त थत्तिम द्विव्य 
अवसरके समय भी स्वरगलोक़के इन्द्र और देवतागण जाये.थे- और, 
उन्होंने मोहको नाश - करनेवाले भगवानके शरीरकी पुना. वंदना 
की थी। इस समय भी अलोकिक घटनायें घटित हुई थीं और 
अधेरीगत्रिमें एक- अपूर्य प्रकाश चहुंओर फेल गया था | अन्तत 
उन देवोंने उम्र पवित्र शरीरकों अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे 
प्रगट हुई अग्निकी शिखामें स्थापन किया था | इसी अवसरपर 
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आसपासके प्रसिद्ध राना लोग भी पावापुरमें पहुंचे थे और वहां- 
शर दीपोत्सव मनाया:था | 'कल्पसूत्र'में इनका उलछेख इस प्रकार 
“किया गया हैः-- दे 
“उस पवित्र -दिवेस जब पूज्यनीय भ्रमण महावीर सववे सांसः- 
रिक दुखोंसे मुक्त हो गये तो काशी और कीशलके १८ रानांओंनें, 
७मछ रानाओंने ओर ९ लिच्छति राजाओंने दीपोत्सव मनाया 
थी [यह प्रोपधका दिन था ओर उन्होंने कहा-ज्ञानमय प्रकाश 
छत हो-खुका है; आओ मोतिक प्रकाशसे नगतको देदीप्यमान 
बनायें [/ ' | 
:: मानो उप्त समय आनकलके भोतिकब्रादके प्रकाशकी ही 
भविष्यद्वाणी उन राजाओंने की थी। इस प्रकार उप्त दिव्य अब- 
सरके अनुरूप आजतक यहः दीपोत्सवका त्योह्दार चला आरहा है। 
* “भगवान महावीरके पंरमश्र्टठ छाभकी पुण्य स्मृति और 
भविश्नेता ईप्त त्योहारमें गसित है | इध तरह भगवान महावीर 
ओर म०» बुंदेके अन्तिम जीवनका वर्णन है | भगवान महावीरके 
दर्शन साक्षात्‌ परमात्मारूपमें होते हैं। वस्तुतः उनका यह जीवन 
अनुपम था। उनके जीवनसे म० बुदके जीवनकी तुलना करना 
एक निप्पल क्रिया है, परन्तु जब संसार, दोनों व्यक्तियोंको समानता 
देता है तो तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक ही था [ 
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(५)... 
पारस्पारक कालानणय । 

भगवान महावीर और म० बुछके पारस्परिक जीवनका हम 
तुरुनात्मक रीतिसे अध्ययन कर चुके हैं और हमने उसमें कहीं 
भी साम्यता नहीं पाई है | प्रत्युत जीवन घटनाओंकी “विभिन्नता 
ही सवंथा दृष्टि पड़ती रही है | ऐसी अवस्थामें यह स्पष्ट -है कि 
भगवान महावीर और म० बुछ एक ही व्यक्ति न होकर दो सम- 
कालीन युगप्रधान पुरुष थे | समकालीन अवस्थामें भी इनके 
जीवनोंका पारध्परिक सम्बन्ध क्या था, यह जानना भी आवश्यक 
है, परन्तु भारतीय इतिहास जितना अस्पष्ट और अधकारमय है 
उप्तको देखते हुये आनसे करीब ढाईहजार वर्ष पहिले हुये युगप्र- 
धान पुरुषोंके पारस्परिक जीवन सम्बन्धोंका ठीक पता लगा लेना 
विल्दुल अप्तम्भव वात है | तो भी जो साहिलसामग्री उपलब्ध है 
उसका आश्रय लेकर हम इस विपयमें एक निर्णयपर पहुँचनेका 

प्रयत्न करेंगे | 

यह हमको माल्म है कि भगवान महावीरको निर्वाणलाम 
उस समय प्राप्त हुआ था जब वे करीब वहत्तर व्षफ थे | और 
म० बुद्धका परिनिव्वान! जेसा कि बोछ कहते हैं, उनकी अस्पी 
वर्षकी अवस्थामें हुआ था | इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि म० 
चुकी उमर भगवान महावीरसे अधिक थी | अब इन दोनों युग- 
प्रधान परुषोंके जन्म प्मयमें कितना अन्तर था, यह जानना शेष 


प्‌, नेमसुत्र (8. 73, 37, ) भाग १ पृष्ठ २६६, २ बुद्धिस्ट 
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है | उनका पारस्पारिक जन्म-अतर प्राप्त होनेके साथ ही हमको 
उनकी अन्य जीवनघटनाओंका प्म्बन्ध स्पष्टतः ज्ञात हो जायगा। 

इस विषयमें डॉ० हानेलेसाहबने विशेष अध्ययनके उपरांत 
यह निणय प्रगट किया है कि भगवान महावीरके नि्वोणलाभके 
पश्चात्‌ पांच वरषतक म० बुद्ध और जीवित रहे थे! | इप्त मान्य- 
ताको मान देते हुये हमें म० बुछका जन्म भगवान महावीरके जन्‍्मसे 
तीन वर्ष पहिले हुआ प्रमाणित मिलता है | दूसरे शब्दोंमें डॉ० 
हारनलेसाहबकी गणनाके अनुस्तार म० बुछ भगवान महावीरके जन्म 
समय तीन वषेके थे, उनके ग्रृहत्यागके अवसरपर वे नेतीस चषके 
थ्रे और जब॒ भगवान महावीरने अपनी करीब विय[लीस वर्षकी 
अवस्थामें सर्वेज्ञता प्राप्त कर चुकनेपर उपदेश देना प्रारम्म किया 
सब वे प्रायः पेंतालीप्त वर्षके थे। इसी तरह जब म० बुदने अपनी 
येंतीस वर्षकी उमरमें 'मध्यमाग! का उपदेश देना प्रारम्भ किया था, 
तब भगवान महावीर करीब तेतीस वर्षके थे। इसप्रकार ह० हाने- 
लेकी मान्यताके अनुप्तार इन दोनों युगप्रधान पुरुषोंके पारस्परिक 
सम्बंध ज्ञात होते हैं, किन्तु इनको विशेष प्रभाणिक जाननेके लिये 
ही ० हानेलेसाहबकी गणनाके औचित्यपर भी णक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक है । 

डा० हानेले साहब जो इस गणनापर पहुंचे हैं वह विशेष 
प्रमाणोंको लिये हुये है | तथापि उनक्की इस गणनाका समर्थन ऐेति- 
हाप्तिक साक्षीसे भी होता है | प्रो० कने सा ० फे मतानुसार सम्राट 
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अधिक विम्बसारकी मृत्यु उप्त समय हुईं थी.जव म० बुद्ध वहत्तर 
वे थे और देवदत्त द्वारा नो बौद्ध संघमें - विच्छेद खड़ा हुआ 
था वह इस घदनासे कुछ ही काल उपरान्त -उपस्थित हुआ था" | 
साथ ही मज्झिमनिकायके अभय राजकुमार सुत्तसे यह स्पष्ट है-कि 
भगवान महावीरको बोद्ध सेघके इस विच्छेदका ज्ञान-था-| -दि० 
जन शात्रोंसे भी इत्त व्याख्याकी पुष्टि इस तरह होती है-उनमें 
लिखा है कि सम्राट अ्रणिक विम्बसारकी मृत्युके साथ ही...कुणिक 
अजातशत्रु विधर्मी-मिथ्यात्वी होगया और. रानी चेलनीने.भगवान 
महावीरके समवश्रणमें जाकर आया चदनाके निकट दीक्षा ग्रहण: की 
इससे यह साफ प्रकट है कि सगवान महावीर इस. समय विद्यमान 
श्रे और वीडोंके प्तामयगामसुत्त और पाश्किसुत्तसे: यह .प्रमाणित 
ही है कि भगवान. महावीरके निरवाणलाभके. उपरान्त कुछ.-काछतक 
म० बुद्ध जीवित रहे थे। इसलिये वह अधिकसे -अधिक पांच .वर्ष 
जीवित रहे होंगे, क्योंकि त्रोंड और जेन-दोनोंके-मतसे सम्र|द 
 श्रेणिक-विम्वप्तारकी  मत्युके -समय . - भगवान महावीर .मोजद-थे। 
, ओर जब म० बुद्ध इस समय ७२ बषेके थे तो. भगवान. महावीर 
अबब्य ही करीब ६९ वर्षके थे| इससे यह रंपष्ट है कि भगवान 
महावीरके निर्वाणलाभ करनेके वाद म०. बुद्ध पांच.वर्षसे. अधिक 
जीवित नहीं रहे थे | 
इसके अतिरिक्त हम म० बुछ्के वाल्यपनके -विवरणमें देख 
इन्डियन वुध्चिस्म पृथ ३८-३५. २ हिस्टोरिकल- ग्लीनिन्ग्स पृषट 


७८, 3 मेरा भगवान महावीर प्रथ १५२, ४ मज्मिमनि ध्ाय भाग २ 
(2. 7', 8.) पथ २४३७, ५ दीपैनिकाय (९, 3. 8.) भाग 


-ओऔर मठ चुद्ध ) [१६३ 


चुके हैं. कि म० बुद्ध नो उस सुकुमार अवस्थामें चार. प्रकारके 
लक्षण .घारण-करते थे; उनमें. तीन -तो - जन- तीथड्टरोंके चिह्न. थे, 
परन्तु व्वोथा स्वये भगवान महावीर . वर्मानका नाम-था |- इससे 
यह ,झलकता..है कि उप्त समय भगवानका जन्‍म नहीं... हुआ था-| 
यदि जन्‍म हुआ होता तो उनका उछेख भी चिहरूपमें होता, 
क्योंकि जन्मसे. ही तीर्थंकर भगवानके पगमें यह चिह्न होता है | 
अतणव इससे भी म०:बुद्धकाःजन्मं --भ० महावीरसे 'पहिले हुआ 
प्रमाणित होती है -। । 

- है० हानेले प्ता०की गणनाका समर्थन उस्त कारणकोःजाननेसे 
भी होता है,. मिप्तकी वजहसे:म० बुद्के. ५० से ७ ०. वर्षफे मध्य 
नीवनकी घटनाओंका 'उछेख नहींके बराबर ही मिलता है| रेचरेन्ड 
विद्यप बिगन्डेट साहवका कर्थन है कि यंह- अंन्तराल प्रायः घटना- 
ओंके उछेखसे कोरा है | (8 ंशा050 फीा$)' 'अतंएव इस' 
अभावका कोई कारण अवबरये होना चीहिये | अबे यदि यहां भी 
हम डॉ०: हानेलेसाहनंक़ी उक्त गंणनाकी मानता देव. तो यह-फोरण 
भी ज्ञात होजाता: है; क्योंकि जब भगवान महावीरने अपना :घर्म- 
प्रचार प्रारम्भ किया था उप्त समय म० बुछ अपने धर्मक्की घोषणा 
करचुके थे और अनुमानतः ४५ बपके थे जेसे कि हम देखसुके 
हैं । अतएव॒ पांच वर्षके भीतर भीतर -भगवान . महावीरके वस्तु 
स्थितिरूप उपदेशका दिगन्तव्यापी हो माना बिल्कुल परारुत है | 
इस दशामें यदि इन पांच वंषोर्मे म० बुछका प्रभाव प्रायः उठसा 


पृ लाइफ एण्ड लीजेन्ड औफा गोतम-और के० जे० सान्‍ठर साह- 
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जावे और उनकी ५० वर्षकी उमरसे ७० वर्षतक कोई पृ्णे घट- 
नाक्रम न मिले तो कोई आश्रय नहीं है | यही समय भगवान 
गहावीरके घम्मप्रचारका था। इसलिये म ०बुद्धके जीवनके उक्त अत- 
रालकालकी घटनाओंके अमावका कारण भगवान महावीरका सब्े- 
ज्ञावस्थामें प्रचार करना ही प्रतिमाषित होता है | इस अवस्थामें 
हमको डॉ० हानेलेसाहब्रकी उक्त गणना इस तरह भी प्रमाणित 
मिलती है और यह प्रायः ठीक ही है कि भगवान महावीरके 
निर्वाणोपरान्त म० बुछ अधिकसे अधिक पांच वर्ष और निये थे। 

किन्तु उक्त प्रकार म० बुडकी जीवनघटनाओंके अभावका 
कारण निर्दिष्ट करते हुये वौद् शास्त्रकारके इस वथनका भी समा- 
घान करलेना आवश्यक है कि म० बुदछ्धके दिव्य धर्मोपदेशके समक्ष 
निगनन्‍्थ नातपुत्त ( महावीर ) का प्रभाव क्षीण होगया, जो पहिले 
विशेष प्रभावकी लिये हुये था । बोद्ध शाख्रकारके इस्त कथनके 
समान ही नेनाचायने भी यही बात भगवान महावीरके विपयमें 
कही है कि उनके धर्मोपदेशके उदय होते ही एकान्तमत अधका- 
रमें विलीन होगये | इप्त दशामें यह दोनों कथन एक दृसरेके 
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२ तव जिनशासनविभयों जयत्ति कलावपि गुणानुशासनविमव: | 
दोपषकशासनविमवः स्तुवेति चने प्रभाकुशासनविभय: ॥ १३७ ॥ 
अनवद्यः स्थाद्वादस्तव दृष्टेध्टाविंरोधतः स्पाद्वाद: । 
इतरो न स्ाद्वादों स॒ द्विवव विरोधान्युनीश्वराइस्य द्वार: ॥ १३८ ॥ 
लम्रसि सुगमुग्मद्ितों ग्रेथिकलाशबप्रणामामद्दित्त: । 


टोकश्रयपरमद्वितो 5नावरणज्योतिकज्वल्डामदित: ॥ १३९ ॥ 
वृटद स्वयेभस्तोन्न । 


>और मस० चुद्ध | [१०७ 


विरुद्ध पड़ते हैं, परन्तु उक्त प्रकार म० बुद्की मीवनघटनाओंकि 
अमावका कारण भगवान महावीरका धवल धर्मप्रभाव मानते हुये, 
हमें जनाचार्यका कथन यथार्थताकी लिये हुये मिलता है; परन्तु 
ऐतिहासिकताकें नाते हम बौद्ध शासत्रकारके कथनको भी एकदम 
नहीं भुछा सक्ते हैं। बात वास्तवमें यों माल्ठम देती है कि भिस्त 
समय भगवान महावीरका धर्मप्रचार होता रहा, उस समय अवश्य 
'ही उनके प्रभावके समक्ष शेष धरम अपनी महत्ताकों खो बेटे, जंसे 
कि जेनाचाये कहते हैं और जो म० बुडके सम्बन्ध ऊपर एवं 
निम्नकी भांति प्रमाणित होता है, परन्तु जब मगवान महावीरका 
निर्वाण होनेकी था तब हमको माल्म है कि राना कुणिक जनात- 
शत्रु जेनधर्के विमुख होगया था | इसके जनधर्म विमुख होनेका 
. कारण सम्राट अणिककी अकाल मृत्यु और वज्षियन राज्यपर आक्रमण 
करना कहे जा सक्ते हैं; क्योंकि क्षायिक सम्यत्तवी सम्राट अ्रणिकके 
मरणका कारण बनकर एवं भगवान महावीरके पितृ और मातृकुलेपर 
आक्रमण करके सम्राद्‌ कुणिक अनातशतच्रु अवध्य ही नेनियोंद्वारा 
चूणाकी दछ्टिसे देखा जाने रूगा होगा। ऐसे अवसरपर बौद्ध 
मिन्लु देवदत्त, भिसका सम्बन्ध इनसे पहिलेका ही था, यदि अनात- 
शन्रुकी बौडानुयायी बनाले तो कोई अदभुत बात नहीं है, अतएव 
सम्राट कुणिक अनातशत्रुके बी हो नानेसे मगध और आअगका 





न क->ज3+4+ मनन जीन लत तन >> न >+ अ>>+++- 5 


१ उत्तरपुगणरें लिखा है छि जब भगवान महाबीर सोक्ष चले गए 
और सुधर्मास्वामी प्रचार फरते राजएद् भाए तब फिर फुणिक अजात- 
शबने जैनधमें घारण किया था। (पृष्ठ ७०२) भौर अप्रेजी जनगज्ट 
भाग २६ पृष्ठ २५४. २. के, जे. सोन्ठर्स “ गंतमबुद्ध ” पृष्ठ ७१. 





[ भंगंवान महावीर - 


राजधर्म,-नो पहिले मैनघुर्म था; अवश्य- ही -बीडधर्म हो गया | 
और यह भगवान महावीरके शासनकी प्रभावनामें एक खाता पक्का 
था-) फिर लगभग इस समयके कुछ वाद ही - भगवान महावीरका 
निर्वाण- हुआ था| यह, हमारे ऊपरके कथनसे प्रगठ दे । इसके साथ 
ही -कुछ समयके उपरान्ते डँगजीवर्केंकि' :सेरक्षक :राना पग्द्वारा 
जेनियोंका सताया- जाना, * अवश्य हैक “ऐसे: कारण हैं, नो-हमें, 
इस बातको माननेके लिये बाध्य -करते हैंःकि: वीरशोिनन रत 
भगवान महावीरके, उपरान्त अवश्य ही :किंचित:फीका पड़ गया था) 
ओर इस तरहपर वौद्धाचाय्यका :कश्नन भी : ठीक बेठ-' जाता: है|: 
अतएव जेन और-वबोद्धाचार्योके उपरोछिखित-:मत -हमारी: इस# 
मान्यतामें बाधक नहीं हैं कि भगवान: महावीरके 
कारण म० बुद्धका प्रभाव जहुत कुछ :कृम्र-होगया-: था- कि -शि 
उनके जीवनके उप्त अन्तराल-कालका- प्राय: पुरा- पता नहीं च 
उधर भगवान महावीरके दिव्य प्रभावको-चोदाचार्य (स्व 
करते ही हैं | अखु,....#... .... <,« 2 
भगवान महावीरके धर्मपदेशका- विशेष अभाव .-म ०. जु। 
जीवनमें आड़ा आया था, इसका समर्थन. स्वयं बौद्ध अन्होंत भी 
होता है । देवदत्तद्वारा नो विच्छेद बंद ...संघर्मे भगवान्म दंपीरेके 
निवार्णकालके दोतीन वर्ष पहिले ही खड़ा हुआ था, वह 25५ हमारी 
व्यास्याकी पुष्टि करता. है | देवदत्तने म० बुद्धसे :मिरवेओंको 
दैनिक क्रियाओंकीं अंधिक सेयममय बनानेकों) एवं मांसमोशैमक 
मंनाई करनेकी कहा था | इस ही पेर बौद्ध संघमें विच्छेद 
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-और मण० चुद्ध |. वि [१०७' 


खड़ा हुआ था। अब यह स्पष्ट ही है कि उतस्त- समय 
सिवाय भगवान महावीरके अन्य कोई प्रख्यात मतप्रवरतेक- 
ऐसा: नहीं था. जिप्तने अहिंसा धर्मके महत्वंक्ों पृणे प्रगट- 
किया हो और मांस खानेको पापक्रिया बताई हो | बोद्धोंके मांस- 
भक्षण ओर स्ताधु अवस्थामें मी शिथिलता रखनेके लिये जैन शाख्त्रोंमें 
उनपर कशज्ष किये गये हैं | तथापि वोद्ध संघके इस विच्छेदके 
कितने ही वर्षा पहिलेसे भगवान महावीर अहिंसा और तप्त्या- 
:की :उपदेश देही- रहे थे | इस अवस्थार्में यह स्पप्ट है कि चौद्ध 
:सेघमें यह विच्छेद अगवान महावीरके दिव्योपदेशके कारण ही 
खड़ा हुआ था।। इसके साथ ही बीढोंके : महावग्ग! से विद्धित 
- होता है. कि इसी समय म० चुद्के पाप्त एक बोद्ध सिक्षु नम्न होकर 
आया था और नग्नावस्थाकी विशेष प्रशंसा करके चोड साधुओंको 
उसे धारण करनेकी अश्श्ा देनेकी उनसे प्राथंना करने लगा था। 
यह भी हमारी व्याख्याका समर्थन. करता है, क्योंकि उस समय 
म० महावीरके दिव्योपदेशसे द्गेंचरता (नग्नत्व) का प्रभाव विशेष 
बढा था ओर यही कारण म० बुछके साथ भिक्षुओंकी संख्याके 





१. उस समय शेपमें प्राह्मण, आजीविहछ, अचेटर आदि संप्रदाव थे। 
सो इनमें क्रिपीकों मांससे परहेज नहीं था। ब्राह्मण छोग खुले हुपमें मांसा 
- भिषिक्त क्रियफो मान.दे रदे थे। आजीविक भी मांस खाना बुरा नहीं 
“अमझशते थे यड़ बोद्धों भौर जनोंके शाएोंसे प्रकट है । अचेछछ-मत-प्रव॑तक 

पुन्य-पाप कुछ मानते -ही नहीं थ, सो मांछ खाना उनके निकट भी दुष्रिया 
नहीं दोसक्ती ।-इस तरह उस समय भगवान मद्दापोरने हो इस्तमो दुष्क्रिया 
प्रगट किया था। २. जन दूच्च (5. 8. प2, ) भाग २ पृष्ठ हए७४- 
3. सद्दावग्ग (छ. 8. 9) <.२८ पृष्ठ २४५ 





१०८ ] [ भगवान भद्दावोर- 


'घटनेका माद्म पड़ता है | हम पूर्च परिच्छेदमें देख चुके हैं कि 
जब म० बुद्ध अन्धकविन्दमें थे तब उनके साथ ११५० सिश्षु थे, 
परन्तु बोद संघ विच्छेद अवसरके रूगंमग ही जब्र वे आपनसे 
-कुसीनाराकी गये थे तब उनके साथ सिफ़ ६५० भिक्लु रह गये 
'थे| इससे यह स्पप्ट है कि इस समय भगवान महांवीरके धर्मकी 
मान्यता जनतामें विशेष हो गई थी, निम्तका प्रभाव म० बुद्ध 
और उनके संघपर भी पड़ा था | 

वास्तवमें जन तीर्थज्डकके जीवनमें केवलज्ञान ( सर्वज्ञता ) 
प्रात्त करके धर्मोपदेश देनेका ही एक अवसर ऐसा है जो अनुपम 
और अड्भुत प्रभावशाली है | इस्त बातकी पुष्टि प्राचीनसे प्राचीन 
उपलब्ध जैनसाहित्यसे होती है | अतएव उक्त प्रकार नो हम 
भगवान महावीरके इस दिव्य अवसरका दिव्य प्रभाव- म० बुद्ध 
ओर उनके संघ पर पड़ा देखते हें सो उसमें कुछ भी अत्युक्ति 
नहीं है | तीथंकर भगवानका विहार समवशरण सहित 
ओर उनका उपदेश वेज्ञानिक रंगपर होता है, क्योंकि 





.. ., थोद्ध प्रन्थ “चुडबरग” (९३ 8, ]4;में यह इस प्रकार रघीकार 
किया गया है । 
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अर्थात्‌ -साधारण जनता कठोर नियमों विश्वाम्र रखती हैं. ओ रि यह विदित 
ही है छि जैनियोंने बौद्धोपर उनके शिधिल साधु जीवनके कारण कटाक्ष किये 
थे, अतएवं यहांपर परोक्ष रीतिसे भगवान महद्दावीरफे सिद्धान्तोंका प्रभाव 
स्व्रीकार क्रिया गया है। इसी बौद्ध ग्रेयमें अगाड़ी यद्द मो कट्दा गया ह्टेदि 
टोग ' ब्युद्धार आाशायसों जीवन व्यतीत करनेका लाउछन लगाने लगे थे । 
( ए7ता, 8. 6 ) इप्से स्पष्ट है कि इस समय अवर॒प ही भगवान 

“महावी(का दिव्योपदेश जनताके हृदयमें घर कर गया था । 


-ओऔर म० बुद्ध ] [ १०९ 


वे-सर्वेज्ञ होते हैं, मेसे कि हम भगवान मंहावीरके विषयर्मे 
देख चुके हैं । तथापि सर्वज्ञ तीथंकर भगवानक्ी पुण्य प्रदुतिके 
प्रभावले ४०० कोप्ततक चहुंओर दुभिक्ष आदि दूर हो जाते हें 
ओर उनके समवशरणमें मानस्तंभके दरशन करते ही छोगोंका मिथ्या 
ज्ञान और मान काफ़ूर होनाता है। इस दश्ामें अवश्य ही भग- 
वान महावीरका दिव्यप्रभाव सर्वत्र अपना कार्य कर गया होगा, 
जैसा कि वोड्अन्थोंसे झलकता हे, अतण्व म० वुद्के जीवनपर 
भगवान महावीरका प्रभाव पड़ा व्यक्त करना बिल्कुल युक्तियुक्त 
माल्म होता है। यही कारण प्रतीत होता हैं कि म० बुद्ध ७२ 
वर्षकी अवस्थामें सामान्यरूपसे राजगृहमें आकर पूछकर एक कुम्हा- 
रके यहां रात्रि विताते हैं ।* 

इसके साथ ही भगवान महावीरके निर्वोणलाभके समाचार 
बौदसंघके लिये एक हर्पप्रद समाचार थे, यह बोदूअन्धके निम्न 
उद्धरणसे प्रमाणित है | वहां लिखा हे कि- 

“पावाके चन्‍्ड नामक व्यक्तिने मछदेशके सामगांभमें स्थित 
आनन्द॒को महान्‌ तीथंकर महावीरके शरीरान्त होनेकी खबर दी 
थी | आनंदने इस घटनाके महत्वकी झट अनुभव करलिया और 
कहा ' मित्र चन्ड ' यह समाचार तथागतके समक्ष लानेके योग्य 
हैं। अस्त, हमें उनके पाप्त चलकर यह ख़बर देना चाहिये |” वे 
बुदके पाप्त दौड़े गए, भिन्होंने एक दीर्घ उपदेश दिया ।”* 

इस वर्णनके शब्दोंमें स्पष्ट तः एक हर्षभाव झलकरदा है ओर 
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११७] ह ,.[ भगवान महांवोर- 


हुये तब ही होता है जत्र कोई वावक वस्तु उद्देरंयमार्यमेसे दूर हुई 
हो | इसलिए इंससे मी साफ प्रकट हैं कि भगवान महांवीरके धर्म- 
अचारके कोरंण बुद्धदेवंकों अवेश्यं' ही अपने मध्यमारगके प्रचारमे 
शिरभिलता सहन करनी पंडी थी और वह शिथिलता भगवान मंहा- 
बीरके निवोणाप्तीन होते ही दूर होगई,' मेसे कि हम पहिले देख 
चुंके हैं.। इस विषयमें एक ग्राच्यविद्याविशारंदकों भी वही कथने 
है कि भगवान महावीरके' निवीणलाभसे-म ० बुद्ध और उनके मुख्य 
'शिप्य सारीपुत्तने अपने धर्मका प्रचार करनेका विशेष छाभ उठाया था। 

ः “जीतएवं यह स्पष्ट है कि 'मं० बुंदके ९५० से ७० वर्षके 
जीवन: अतरालके घटनाक्रेंमका प्रायः न मिलना भगवान महावीरके 
दिव्योपदेशके कारण था और इस्त दशा डी० हार्नलेक्ताहेबकी 
उपरोछिखित गणना विशेष प्रमाणिक प्रतिभाषित होती है, निम्नके 
कारण म० बुद्ध और भगवान महावीरके पारस्परिक जीवन संबन्ध 

से ही प्रिद् होते हैं जैसे कि हम ऊपर डा० हानलेप्ताहिबकी 
गणनाके अनुसार देखचुके हैं, किन्तु बीडशास््रोंमें एक स्थानपर 
भ० बुद्धकी उप्त समंयके प्रख्यात मतग्रवतकोंमें सर्वेल्यु लिखा 
है, परन्तु उन्हींके एक अन्य शास््रमें म० बुद्ध इस बातका कोई 
स्पष्ट उत्तर देते नहीं मिलते हैं | वह वहां: प््चको टालनेका ही 
प्रयत्न करते हैं | इससे यही विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
आसुमें भगवान महावीरसे तो कमसे कम म० बुछ अवश्य ही बड़े 
थे, परन्तु एक मत प्रवतककी भांति वे जरूर ही सर्वेल्यु थे; क्योंकि 


३ क्षत्रिय क्लन्‍न्स इन वद्वित्ट-इन्डिया पृष्ठ १७६, २. हिल्टॉरीशलछ 
जलीनिन्गूस पृष्ठ २४. 3. छुत्तनिषाव (5, 3, 8, ७०।, 5.) प्रष्ठ <०. 


-आर म० बुद्ध ) [ १५१ 


अन्य सत्र मत म० बुछसे पहिलेके थे। इस तरह भगवान महावीर 
और म० बुद्धके पारस्परिक जीवन 'संबन्ध वह ही ठीक नंचते हैं नो 
'हम पूंवमे बतला चुके हैं। अस्तु |. 57 “| 

भंगवान महावीर और मं० वुद्धके पारस्परिक जीवन संवन्ध 
तो हमने नान डिये; परन्तु भगवान महावीरको मोक्षाम और म० 
बुंडका परिनिव्यान', जैसा कि बौद्ध कहते हैं, कब हुआ यह जान 
लेना भी आवश्यक है । भगवान महावीरके निरवोणलाम॑ कालके 
विपंयमें तीन मत पाये जाते हैं | एकके अनुप्तार यह घटना ईसवी 
सनसे ५४७ चर्ष पहिले घटित हुई बतलाई जाती है।* दूसरेके मु- 
ताविक यह ४६८ वेंपे पहिले मानी जाती है । ओर तीसरा इसको 
विक्रेमाठट)े ६५० वर्ष पहिडे घटित हुआ बतलाता है। इनमें 
'पहिले मददी मानता अधिक है और मेन समाजमें वही प्रचलित हैं | 
दूप्तरा डी ० जार चारपेन्टियरका मत है, मिसका समुचित प्रतिवाद 
'मि० काशाप्रमाद जायसवालने प्र 2 करदिया है/ और वस्तुतः चोद 
शांस्रोंके म्पष्ट उछेखोंकी देख हुये यह जीकी नहीं रूगता कि 
भगवान भ्टाबीरका निर्वाण म० दुरके उपरान्त हुआ हो | यह 
हमारे पूवे जीवन संग्रन्ध विवरणसे भी बाधित है। और तीसरा मत 
ओयुत प० नाथूगमनी प्रेमीका है। उनके आधार देवसेनाचार्य 
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सद्याधीर और जनसन्न (8 73 [0 भाग २ भूमिका, 3, इच्हियन 
हन्टीके!! २ »३। ४. रस्ना रण्ड श्रावकाचार (माणिकचन्द प्रन्यगालों) 
यृपष्ठ १५०- २। ०, जनसाटित्यसंशोपकद प्रथम झंडके ४ थे अंक ऐसा 
उप्ेख है, 3 यह प्रतिषाद इन्डियन ऐन्टीफिरी भाग ४५ प्रष्ठ ४३ 


किया गा. 


११२] ६ भगवान मद्यावीर- 


और अमितगत्याचार्यके उछेख है, .मिनमें समयक्रो निर्दिष्ट करते हुये 
“विक्रम हृपकी मृत्युसे! ऐसा उछेख किया गया है | इसके विषयर्मे 
जैन विद्वान्‌ पं० युगलकिशोरनी लिखते हैं कि “यद्यपि, विक्रमकी 
मृत्युके बाद प्रनाके द्वारा उम्तका मृत्यु संवत प्रचलित किये जानेकी 
बात जीको कुछ कम लगती है, और यह हो सकता है कि अमित- 
गति आदिको उसे मृत्यु संवत्‌ समझनेमें कुछ गलती हुई हो, फिर 
भी ऊपरके उल्लेखोंपे इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमीनीका यह मत नया 
नहीं है-आजसे हजार वर्ष पहिले भी उप्त मतको माननेवाले मौजूद 
थे और उनमें देवलेन तथा अमितगति जैसे आचार्य भी शामिल 
थे)” इतना होते हुये भी हमें उपरोक्त जीवन संबन्ध विवरणको 
देखते हुये मुख्तार साहबसे सहमत होना पड़ता है। इसके साथ 
ही यह इृष्टत्य है कि 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति'में जहां अन्यमत बीरनिर्वाण 
संवतमें बतलाये गये हैं, वहां इसका उल्लेख नहीं है। इस अवब- 
स्थामें देवसेन|चाय और अमितगति आचायेने भूलसे ऐसा उल्लेख 
किया हो, तो कोई आश्रय नहीं ! भिप्तप्रकार हमने म० बुछः और 
भगवान महावीरका संबन्ध स्थापित किया है, उसको देखते हुये 
यही ठीक म्तीत होत। है | 
अब रहा केवल प्रथम मत जो प्रायः सर्वमान्य ओर प्रचलित 

है। इस मतकी पुष्टिमें निन्न प्रमाण बतलाये जाते हैं:- 
(१) सत्तरि चदुसदज्त्तो तिणकाछा विक्कमो हब जम्मो | 

अटवरस वाललीला सोडसवासे हि भीम्मए देसे ॥१८॥ 


न अन्‍नरिजनलल नल +न« 








१, रलकरण्ड श्रावकाचार (मा० ग्रे०) एष्ठ १७१-५०२. २, पूर्ण 
धुप्ड १४७५३-१०४७, 


-और -म० चुंद्ध ] [११३ 


: यह नन्दिसंघकी दूसरी पद्मावलीकी एक गाथा है, और विक्रम- 
भवन्ध में भी पायी जाती है | ( नेनसिद्धान्तमास्कर किरण ४ ए. ७९ ) 
(२) णिल्वाणे वीरजिणे छव्बाससदेस पंचवरिसेसु । 
पणमासेछ्ठ गदेस संजादो सगणिओ अह्बा ॥ <* ॥ 
यह गाथा आनसे करीब १५०० वर्ष पहिलेकी रची हुई 
(तिलोयपण्णति'की गाथा है ओर इसमें वीर निवाण ग्राप्तिसि ६०५ , 
वर्ष ५ महीने बाद शक्र राना हुआ ऐसा उलछेख है । 
(३) पण छस्सयवस्स पणमास जुदं गमिय वीरणिव्युइदो । 
सगराजो तो कक्की चदुनवतियमहिय सगमासे।|८५०॥ 
यह त्रिलोकसारकी गाथा है और इसमें 'तिलोयष्ण्णत्ति! की 
उपरोक्त गाथाक्ी भांति वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक 
रानाका और ३९४ वर्ष ७ मही नेवाद कश्किका होना वतलाया है | 
(४) आयेविद्यासुधाकर' में भी लिखा हैः--- 
सतत) कलिनान्न खंडे भारते विक्रमात्पुरा । 
स्वमुन्यं बोधि विमते वर्ष तिराहययों नरः॥ १॥ 
प्राचारज्ञनधप वॉद्धधर्म पप्रभम । 
(५) सरसतीगच्छक्की भमिक्कामें भी स्पष्टरूपसे वीरनियाणसे 
४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होना लिखा है; बथाः-वहरि 
ओ वीरवमीऊ मुक्ति गये पीछे च्यारसेसतर ४७० वर्ष सये 
पीछे श्री न्‍न्‍्महारान विक्रम राजाका नन्‍्म भया।! 
(६) नेमिचन्द्राचायके महावीर इरिद' ( देखो / भारतके 
प्राचीन रानवंश” सा० ६१-४६) में भी महावीरस्वामीसे ६० 
वर्ष ५ मास उपरान्त शक्क रामाका होना हिख 


० 


लू है 


११४ | [ भगवान महावीर- 


.. यहां ने० १ और नं० ५ के प्रमाणोंमें विह्कुल स्पष्ट रीतिसे 
चीरनिवोणके ४७० वर्ष उपरान्त विक्रमका जन्म होना लिखा है | 
ओर यह ज्ञात ही है कि वीरनिर्वाण ५२७ वर्ष पहिले जो ईसासे 
जाना जाता है वह वीर निवोणसे ४७० वर्ष बाद न्ृप विक्रमका 
राज्यारोहण माननेसे उपलब्ध हुआ है क्‍योंकि यह प्रमाणित है कि 
लृप बिक्रमका संवत्‌ उनके १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यारोदणसे प्रा- 
रम्म होता है।' इस अवस्थामें स्वीझृत निर्वाणकालमें १८ वर्ष 
जोड़ना आवश्यक ठदरता है; क्‍योंकि उक्त गाथाओंमें स्पष्टरीतिसे 
चीरनिवागसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ लिखा है | इस्त 
तरहपर प्रचडित वीरनिवोण सम्वत्‌ शुद्ध रूपमें ईसासे पूर्व ५४५ 
चप (९५२७-१८ ) मानना चाहिये। इसप्त ही मतको श्रीयुत 

काशीपपाद जायसवाल और पं० विहारीलालनी बुलन्दशहरी प्र- 
माणिक बतलाते हैं। नेनदशनदिवाकर डी० मेकोबी भी इस मतको 
स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, मेसा उनके उद्त पत्रसे प्रकट है जो 
उन्होंने हमको लिखा था और जो वीर! वर २ एछ ७८-७९ में 
प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही अन्य प्रमाणोंमें कोई स्पष्ट उछेख 
नहों है। ऐमी अग्स्थार्में यदि शकरानाका मन्‍्म भी ६०५९ वर्ष 

« मट्टीने बाद वीरनिर्वाणसे माना जावे तो कुछ असंगतता नमर्‌ 
नहीं आती | इस दश्चामें वीरनिव्रांण ईसासे पूर्व ६५२७ बर्ष पहिले 
मांननेका शुद्ध रू ९०६ वर्ष पहिठे मानना उचित प्रतीत होता 
है | यह निर्वाणकाल हमारे उक्त पारस्परिक जीवन सम्बन्धप्रे भी 
टीक वेठ जाता है; वयोंकि सिंडश्वीडोंकी मानताके अनुसार म० 


प्‌ मइनहोपष ओर मारत प्रत्यीन राजबरश । 


“और म० चुद्ध ] [११७ 


बुद्धका परिनिव्वान ईप्ासे पू्व ५४३ वर्षमें घटित हुआ था | 
चोडोंकी इस मानताको लेकर विशेष गवेषणाके साथ आधुनिक 
विह्मानोंने इसका शुद्ररूप ईसासे पूष 2८० वां वर्ष बतलाया है, 
किन्तु खण्डगिरिकी हाथीमुफासे जो सम्राट खारवेलका शिलालेख 
मिला है उप्तते वोडोंकी उक्त मानताका पूरा समर्थन होता है ॥* 
इस दशामें भगवान्‌ महावीरका निर्वोणकार ईसासे पूत्रे ५०५ 
चर्ष पूवे माननेसे और म« बुद्धका परिनिव्वान ईसासे पहिले ५४ ४वें 
चर्षमें हुआ स्वीकार करनेसे, हमारे उक्त नीवनसम्बन्ध निर्णयसे 
प्रायः सामअस्य ही वेठ जाता है | क्योंकि स्वयं वोडोंके कथनसे 
भ्रमाणित है कि म० बुछू भगवान महावीरके पहले ही अपनेको 
स्वयं बुछ मानकर उपदेश देने लगे थे | 'संयुक्तनिकाय' में (भाग 
११-६८) में स्पष्ट कहा है कि बुद अपनेको 'सम्मासंबुदः केसे 
कहने लगे जब्र निगेथ नातपुत्त अपनेको वेसे नहीं कहते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि हमारी पृर्वोक्त मान्यताके अनुसार म० बुद्ध भगवान 
महावीरके धर्मोपदेश देनेके पहले ही उपदेश देने लगे थे जोर 
इसतरह पूर्वोल्लिखित पारस्परिक संबेध ठीक ही है। हैं।, एक दो 
चर्षफा अन्तर गणनाक़ी अशुदिके कारण रहा कहा जाम्तक्ता है। 
अतएव आनकल भगवान महावीरका निर्वाण सेवत २४७१ वर्ष 
गानना विशेष सुक्तिसंगत है। 
“(नदी विश्वक्नोप ? के निम्न कधनसे भी यदी प्रमाणित है ! 
थम 'भरतके प्राची राजवंश भाग २ पृष्ठ ३४. २ इम्टियन ऐन्ट बेटी 
ऊा,णा], 25 7; 24 # & 29 ग. छत "5 ४5 
गी; भोर 00585, ॥ए, 804 ी.; ए. 5६ मे. 


२१८ | [_ भगंवान महावीर- 


चहां (भाग २ ४० ३५०) पर लिखा'है कि 'तीत्युगलियपयन्न 
ओर तीर्थेद्धार प्रकीण/ नामक प्राचीन नेनशाक्रके मतसे निस्त 
रातक्ो तीथंकर महावीरस्वामीने सिद्धि पायी, उसी रातको पालक 
ड्राना अवन्तीके सिंहासनपर बंठे थे | पालकवंश ६०, उसके बाद 
ननन्‍्दवेश १५५, मोयेबंश १०८, पुप्पमित्र ३०, वल्मित्र एक 
आनुमित्र ६०, नरसेन बबर॒वाहन ४०, गर्देमिल्ठ १६ और शर्क- 
हानने ४ वर्ष राजत्व किया | महावीरस्वामीके परिनिर्वाणसे शक- 
रानके अम्युद्यकाल पर्यन्त ४७० वर्ष बीते थे। इधर- सरस्वती 
अच्छकी पट्टावडीसे देखते, कि विक्रमने उक्त शकरानको .हराया 
सही, किन्तु सोलह वर्ष तक राज्याभिपिक्त न हुए | उक्त सरस्वती: 
गच्छकी गाथा स्पष्ट लिखा है-/बीरातू ४९२, विक्रमभन्मान्त 
बंप २२, राज्यान्त वर्ष ४” अर्थात्‌ शकराजके ४७० और विक्र- 
मामिपेकाब्दके ४८८ अर्थात्‌ सन्‌ ई० से ५४५-४ वर्ष पहिले 
महावीरस्वामीकी मोक्ष मिला था |” अतएव यही समय निर्वाण- 
कालका ठीक जंचता है | 

इस प्रकार म० बुछ और भगवान महावीरक्की जीवनघटना- 
ओंका तुलनात्मक रीतिसे अध्ययन करनेपर हमने उनकी पारस्परिक 
विभिन्नताकों विल्कुछ स्पष्ट कर दिया है और अब हम सुगमतासे 
उनके भिन्न व्यक्तित्व एवं समकालीन संचेधोंके विषयमें एक निश्चित 
मत स्थिर कर सक्ते हें। इस विवेचनके पाठसे पाठकोंक्रों उच्त मिथ्या 
मानताकी अप्तारता भी ज्ञात हो जायगी जो इस उन्नतशीक जमानेमें 
भी कहीं कहीं घर किये हुये है कि ननथमकी उत्पत्ति वोडधमंसे 
हुई थी अथवा म० बुद्ध जौर भगवान महावीर एक व्यक्ति थे | 
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यद्यपि यहांतकके विवेचनसे हम म० बुद्ध और भ० महा- 
चीरके पारस्परिक भीवनपम्बन्धोंका दिग्दशन कर लुके हें, परन्तु 
इससे दोनों युगप्रधान पुरुषोंने नो शिक्षा जनसाधारणको दी थी, 
उम्रका पूरा पता नहीं चलता है, इसलिए अगाड़ीके एठोंमें हम 
जेनधम ओर वोदधर्मका भी सामान्य दिगदशन करेंगे | 
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(६) 
भगवान महावीर और म० बुडका धर्म ! 


म० बुछदने किस धर्मेका निरूपण किया था, जब हम यह 
जाननेकी कोशिश करते हैं तो उनके जीवनक्रमपर ध्यान देनेसे 
अपलियत फाब"डे हें | वस्तुतः म० बुछका उद्देश्य आवश्यक 
सुधारको सिरद वहते।। इसलिये प्रारम्ममें उनका कोई नियमित 
धर्म नहीं था स्थोंग्न उन्होंने किसी व्यवस्थित धर्मका मतिपादन 
किया था, हैं तु अपने सुधारक्रममें उन्होंने आवश्यक्तानुस्तार 
जिन सिद्धा मग्को स्वीकार किया था, उनका किंचित दिग्दशन 
हम यहां करे | 

सबे प्रथम उनके धमके विपयमें पूंछते ही हमें बतछाया जाता 
'है कि “बह प्ररृतिके नियमोंकी बतलाता है, मनुप्यका शरीर नाशके - 
नियमके पछ्े पड़ता है; यही बुद्धका अनिल्यवाद है। जो कुछ अस्ति- 
त्वमें आता है उसका नाश होना अवश्यम्भावी है|” भगवान 
महावीरने भी धमका वास्तविक रूप वस्तुओंका प्राकृतिक स्वरूप ही 





१ कीदप 'बुद्विस्टकिशेत्तफो प्ृ० ६९-७०. 
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वतलाया था। कहा था “वस्तुत्वभाव ही धर्म है।”' और इसतरह 
'जाहिरा यहांपर दोनों मान्यताओंमें साम्यता नजर पड़ती है; परन्तु: 
यथाथेमें उनका भाव एक दूसरेके बिल्कुल विपरीत है।म० बुदके. 
हाथोंसे इस सिद्धान्तककी वह न्याय नहीं मिला जो उसे भगवान 
महावीरके निकट प्राप्त था। इसी कारण वौददशनका अध्ययन 
करके सत्यके नाते विद्वानोंको यही कहना पड़ा है कि बुडके सैछा- 
न्तिक विवेचनमें व्यवस्था और पुणता दोनोंकी कमी है । बुद्ध 
निकट सेद्धांतिक विवेचन संसतारदु:खका कारण था | ऐसी दशार्मे 
इन प्रश्नोंका वेज्ञानिक उत्तर म० बुछसे पाना नितान्त अप्तम्भव 
है| इन प्रस्नोंकी उनने 'अनिश्चित बातें! ठहराया था। जब उनसे 
पुछा गया किः-- 
“क्या लोक नित्य है ! क्या यहजके 9७७० थोर सब मत ' 

निथ्या हैं ” उन्होंने स्पष्ट रीतिसे उत्तर दि... ४ “हे पोत्थपाद, 

यह वह विषय है जिसपर मैंने अपना मत मकटे 'हँ; किया है? 
सब फिर इसी तरह पोत्थपादने उनसे यह प्रश्न भ्‌ (२) क्‍या 
लोक नित्य नहीं है ! (३) क्या छोक नियमित (४) क्‍या 
लोक अनन्त है ? (५) क्या आत्मा वही है जो शरीह हे ! (६) 
क्या शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है ? (७) क्‍या वह जिपने 


अर 













प्‌ “धम्मो वत्थुस॒ह्ाावों खमादिमावों य दक्षविद्यो धम्मो । 
रयद्त्तव च घम्मो, जीदाग रवखण्ण घग्मो ॥ ४०६ ॥ 
स्वामि कार्तिकेयानुपेक्षा । 
. २ कीथ्य बुद्धित्द फिलोस्फी-भूमिका, २ वुद्धिम्मः इद्स दिए्वर्री 
एण्ड लिय्रेंचर 9० ३९. 
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सत्यको जान लिया है मरणोपरान्त जीवित रहता है? (८) अथवा 
वह जीवित नहीं रहता है ! (०) अथवा वह जीवित भी रहता है. 
ओर नहीं भी रहता है ? (१०) अथवा वह न जीवित रहता है 
ओर न वह नहीं जीवित रहता है ? और इन सबका उत्तर म० 
बुद्दने वही दिया जो उन्होंने प्रथम प्रश्नके उत्तरमें दिया था | इस 
परिस्थितिमें यह स्पष्ट अनुभवगम्य है कि म० बुछने सेडांतिक 
विवेच॑नकी प्रारंभिक बातोंका स्थापन प्ररृतिके नियमोंके रूपमें पूर्ण 
रीतिसे नहीं किया था जस्ताकि वतलाया जाता है। भगवान महा- 
चीरके विपयमें हम अगाड़ी देखेंगे | 

अतएव जब कभी म० बुद्के निकट ऐसी अवस्था उपस्थित 
हुईं तो उनने उसका समाधान कुछ भी नहीं क्िया। वोडदर्शनके 
विह्ान्‌ डै।० कीथ बुदकी इस परिस्थितिको बिल्कुल उचित बत- 
लाते हैं । वह बहते हैं कि बुद्ने पहिले ही कह दिया था कि 
वह अपने शिषप्योंक्ो इन विपयोंमें शिक्षा नहीं देंगे | म० बुद्ध एक 
ऐसे हकीम हैं जो ऐसी शशक्षा देते हैं शिससे ।शिप्यका वर्तमान 
जीवन सुख मय बने, किन्तु वास्तव इन वातोंकी अस्पष्ट छोड़ देनेसे 
बुडने लोगोंकी अपने मनोनुकूल निणेयकी माननेकी स्वतंत्रता दी 
है और यह क्रिया एक ' माध्यमिक 'के सर्वेधा योग्य थी | 

ऐसा प्रतिभाषित होता है | बुछने वस्तुओंके स्वभाव पर 

केवल उनकी सांसारिक अवस्थाके अनुप्तार दृष्टिपात किया था। 
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि “ लोकमें कोई भी नित्य पदाथ नहीं है ' 

६ शेय्लछोग्स आफ ही दुद् (७. 8. 8. ए०. .) प० २५७४५ 
२ कीप्स 'वबुष्चिट फिलाप्तफो ० ६२. 
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ओर न ऐसे ही पदाथे हैं मिनका सवेथा नाश होनाता है, प्रत्युत 
समस्त छोऋ एक घटनाक्रम है, कोई मी वस्तु करिप्ती समयमें यथा 
नहीं होसक्तो। इसलिये ऐसा कोई पदाथे नहीं है जो आत्मा हो।* 
शरीर (रूप) आत्मासे उस्ती तरह रहित है निप्त तरह गड्ढा नदीमें 
उतराता हुआ फेनका बबूला है । ( संयुतनिकाय ३-१४० ). 
परन्तु वित्मय है कि बुड्दने एकान्तवाद-अनित्यताका भी निरूपण 
पूरी तरह नहीं किया है। तो भी यह बतलाया गया है कि चार्‌ 
पदाथ हैं:-( १) एथ्वी (२) अग्नि (३) वायु अतेर (४) जछू। 
आकाश भी कभी २ गिन लिया गया है [* किन्तु म० बुडने उनको 
किप्त ढेंगसे स्त्रीकार डिया था यह ज्ञात नहीं है | केवल यह प्रकट 
है कि “प्रत्येक पोटूलिक़ पदाथ एक मिश्रण (संखार (2009०प्रात) 
है, नो शरीरकी तरह किसी समयतक बना रहेगा, परन्तु अन्तमें 
नए्ट हो नावेगा | पदार्थ अनित्य है | प्रारंभिक बोद्ध पमेमें वे 
क्षणिक स्वीकृत नहीं हैं | यह उपरान्तका सुधार है | ”* 
विशेषकर बुद्धके निकट लोककेवल अनुभवका एक पदार्थ था। 
उन्होंने इसकी नित्यता और अनन्तताके सम्बन्धमें कुछ कहनेसे 
साफ इन्कार कर दिया था, किंतु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० 
बुडने नो उक्त चार पदार्थोक्री स्वीकार किया था सो उसमें उन्हों 
यथार्थ बाद (800४58० ए]०७) को अन्ततः गीणरूपमें स्वीकार 
ही किया था। इसप्तत्ते उनके विवेचन की अनियमितता भी प्रकट है। 


१. कीदर 'खुद्धेस्ट किडोश्वक्रों' पृष्ष॒ (४ ओर दी साम्त ऑफदी 
बरन एप्ड ६८, २० की० बु० फि० पृष्ठ १३ और मिलिन्द-पन्‍्द् २६४३, 
(8, 5 [7 ) पृष्ठ ४०. ३. की० जु० छवि पृष्ठ ६२. ४. पृर्ययत« 
७. पू्व॑न्‍त, ६, पू्र पृष्ठ ८५, 
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'उक्त चार पदाथके अतिरिक्त बुद्दने उनके साथ निर्वाण और विज्ञान 
((०7०९०४०ा ० (४078007६४7९83) की गणना करके. अपना 
'सेड्टान्तिक मत छे तत्वोंपर प्रारम्भ किया था | विज्ञानमें दुःख और 
सुखको अनुभव करनेका भाव गर्भित था| यह सब पदाथ नित्य ही थे _ 
ओर इनहीके पारस्परिक सम्बन्धसे संसारका अस्तित्व बतलाया था [ 
इस पिछान्तविवेचनमें बुछसे प्राचीन मतोंका प्रभाव स्पष्ट 
पघतीत होता है | इनमें मुख्यतः ब्राह्मण और जेनध्मका प्रभाव 
डएव्य है। नो चार पदार्थ म० बुछने स्वीकार किये हैं वह ब्राह्मण 
घर्में पहिलेसे ही स्वीकृत थे इसलिए वह उन्होंने वहांसे लिये 
थे ।* परन्तु उन्होंने उनको जिम्त ढंगसे प्रतिपादित किया है वह 
जैनघमंकी छोकमान्यतासे मिलता जुछता है। नेनियोंके अनुसार 
भी छे द्रव्योंकर युक्त यह लोक है, परन्तु यह छे द्रव्य म० बुद्ध 
हारा स्वीकृत छे तत्वोंसे विल्कुल मित्र थे जेसे हम अगाड़ी देखेंगे। 
इसके अतिरिक्त बुडने नो धमकी व्याख्या की थी वह भी सामान्यतया 
जेन व्याख्यासे मिलती जुरूती थी, मेसे कि हम देख चुके हैं [ 
फिर बुड्दने नो उसके दो भेद आम्यन्तिरिक ( अज्ज्त्तिक ) 
ओर वाह्य (बाहिर) किये थे, वह भी सामान्यतः नेन सिद्धान्तके 
निम्रय और व्यवहार धर्मके समान हैं। किन्तु फर्क यहां भी विशेष 
मौजूद है, वर्योंकि वोडोंके निकट इनका सम्बन्ध सिर्फ चाह्य जगत 
ओर मानसिक सम्बन्धोंसे है, ओर जन सिद्धान्तमें इनफे अलावा 
१. पूर्व पृष्ठ ६४-५५. २. पूर्ष प्रष्ठ ७२. 3. कोष्स वुद्धित्द 


फिलासफी पृष्ठ ७४, ४. तलवार्धयूत्र ( 5.3. 3. 47 ) प्रष्ठ ९५. 
#जुद्धित्ट फिलासफो प्रष्ठ ७४: 
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पदार्थके वास्तविक स्वरूपसे भी यह सम्बन्धित हैं ।. इसे यह 
साफ प्रकट है किम० बुछने केवल जेनियोंके व्यवहार धरमका क्रिंचित 
. आश्रय लेकर अपने पिछान्तोंका निरूपण किया था इस्तीलिये 
जेनशात्तरोंमें म० बुद्धके धर्मगे गणना एकान्तवादमें की गई है। 
ओऔ गोम्मटसारजीका निम्न घ्लोक यही प्रकट करता हैः- 
एयेत बुद्धदरसी विवरीओ चेभ तावसो विणओ। 
इंदो वि य संसइओ मक्कडिओ चेव अण्णाणी |! 
इसमें बौडको एकान्तवादी, ब्रह्म या बाह्मणोंको विपरीतमत, 
तापसोंको वेनयिक, इन्द्रकों सांशयिक, और मंखलि या मस्करीको 
अज्ञानी बतलाया है |” किन्तु श्रेताम्बर अन्थोंमें बोछः धर्मको 
“अक्रियाबादी' लिखा है, जो स्वयं वोडोंके शात्त्रोंके उलछेखोंसे 
प्रमाणित है | यहां पर खेताम्बराचार्य वोडोंके अनात्मवादको लक्ष्य 
करके ऐसा लिखते हैं, जत्र कि दिगम्बराचार्य उनके सेद्धान्तिक. 
बिवेचनकी पूर्णतः लक्ष्य करके उसे एकान्तवादी ठहराते हैं | 
अक्रियाबाद एकान्तमतका एक भेद है | स्वये दिगम्बर जनोंकी: 
#तत्वार्थ राजवातिक' ( ८११० ) में बौद्ध धर्मके मुख्य प्रणेता 
मौद्ुलययनका उछेख अक्रियावादियोंमें किया गया है। अत्तु | 
आइए पाठक अब जरा भगवान महावीरके धर्म पर भी एक 
द्रष्टि डाललें | उन्होंने निप्त प्रकार धर्मकी व्याख्याकी थी, उसीके 
“अनुसार समस्त सत्तावान पदार्थेकरे विषयमें सनातन सत्यका निरू- 
गुण किया | उन्होंने कहा कि यह लोक प्रारंभ और अन्त रहित 
१. जैनसृत्र ( 8, 23, 77, ) भाग २ भूमिका, 
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अनादिनिधन है | यह द्व्योंका लीलक्षेत्र है; नो द्रव्य अनादिसे' 
सत्तामें विद्यमान्‌ हैं ओर अनन्तकाल तक वेसे ही रहेंगे | इस तरह 
इसलोकर्मे न क्रिसी नवीन पदार्थक्ी रष्टि होती है ओर न किसीका 
सर्वेथा नाश होता है | केवल द्वव्योंक्ी पर्यायोंमें उलट फेर होती 
रहती है; निससे लोककी एक खास जवस्थाका जन्‍म, अर्दित्व 
ओर नाश होता रहता है। इस कार्यकारण सिद्धान्तमें इसप्रकार 
किसी एक सव्वे शक्तिवान्‌ कत्ती-हरत्तकी आवश्यक्ता नहीं है | 
वस्तुतः एक प्रधान व्यक्तिके ऊपर संसारका सवेभार डालकर स्वये 
निश्रिन्त हो जाना कुछ सेदान्तिकता प्रकट नहीं करता। संसारका 
रक्षक होकर संसारी जीवपर वृथा ही दुःखोंके पहाड़ उल्टना कोई 
भी बुढिवान्‌ स्वीकार नहीं करेगा। सचमुच सांप्तारिक कार्योक्रो 
अपने ज॒ुम्मे लेकर वह ईश्वर स्वयं राग और ट्ेपका पिटारा बन 
जायगा ओर इस दशामें वह सांप्तारिक मनुप्यसे भी अधिक- 
बन्धनोंमें बंध जायगा | इस अचस्थामें ईश्वरकी अनादिनिधन मान- 
नेके स्थानपर स्वये लोकको ही अनादिनिधन मान लेनेसे यह 
झंझट कुछ भी सामने नहीं आती हैं| वस्तुतः भारतीय पटदर्शनोंका, 
सूक्ष्म अध्ययन करनेसे उनमें भी एक कत्तोहर्ता ईश्वरकी मान्यताके 
कहीं दशन नहीं होते !' ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपरान्तके 
भीरु और आल्सी मनुप्योंकी रचना ही है जो परावरुम्बी रहनेमें 
ही आनन्द मानते हैं | अस्तुः। 


रे बौद्धशारू  सुमालाविरासिनी ? (7, ५. 8., 7?, 9) 
में जनोंद्दी इस मान्यताका उद्देख है, २. तलाार्यसुत्र (8, 3, ०. ॥) 
पृष्ठ ११०-१२१, ३ अंग्रेजी भेनगजुट भाग २*० प्रष्ट १७ और 7. 
35, 7% शेतोें, ॥, 2, 85 
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इस प्रकार लोककी अनादिनिधन प्रकट करके भगवान महा- 

वीरने इस लोकमें मुख्य दो द्रव्य (१) जीव और (२) जनीव बतलाये 

'थे। जीव वह पदार्थ बताया जो उपयोग श्गेर चेतनामय हो।* और 
अनीव वह सब पदाथ हैं जो इन लक्षणोंसे रहित हों। यह द्रव्य पांच 

प्रकारका है (१) पुद्छ, (२) आकाश, (३) काल, (४) धम्म और 
(५) अधम। अतएव भगवान महावीरके अनुप्तार इस लोकमें कुल छे 
द्रव्य हैं [इन छट्ोंके विशद विवरणसे मेन शास्त्र भरे हुये हैं, किन्तु 
यहांपर संक्षेपमें विचार करनेसे हम उनका स्वरूप इस तरह पाते हैं। 
इनमें (१) आत्मा या जीव एक उपयोगमई, अपौद्नलिक, अरूपी 
ओर अनन्त पदार्थ है। (२) पुद्ठल एक पोदूलिक रूपी पदार्थ है, 
जो स्पश, रस, गंध, वर्ण कर संयुक्त है, इसके परमाणु और स्केंघ 

भी अनन्त ओर विभिन्न हैं, किन्तु वे संख्यात और असंख्यात 

रूपमें भी मिलते हैं | (१) आकाश एक समूचा अनंत, अमूर्तीक 

ओर अविभाजनीय पदार्थ है। यह सर्व पदार्थोको अवकाश देता 

है और दो भागोंमें विभाजित है. अर्थात्‌ लोकाकाश और अलो- 
काकाण, यह इसके दो भेद हैं और यह धर्म अधमे द्रव्योंके कारण 

है । जहांतक ये द्रव्य हैं वहींतक लोकाकाश है, इसीके भीतर 
जीव और अनीव पदाथ फिरते हैं। ( 9 ) काल आमूर्तीक और 

स्थिर द्रव्य है, यह द्रव्यों और उनकी पर्यायोंमें रूपान्तर उपस्थित 

करनेमें एक परोक्ष कारण है। यह कालाणु असंख्यात हैं और सम- 


4. उपरोक्त बोॉह्शाल्र सुम्इलाविशापिनी'में भी जनियोंका भाव्माके 
सम्पन्धमें यही मत प्रकट किया है। कहा है कि जनियोंक्रे अतुसार 
आत्मा अब्पी और ज्ञानवान है । (अठयी भत्ता सम्बी) (2. 7४. 8 
&, १9.. 
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स्‍त लोक इनसे भरा पड़ा है। (५) घम वह अमूर्तीक द्वव्य है जो: 
लोकके समान व्यापक है ओर जीव, अनीवके गमनमें उसी तरह 
सहायक है निम्त तरह मछलीकी जरू चलनेमें सहायक है | (६) - 
ओर अंतिम अधर्म द्रव्य भी अमूर्तीक और सर्वलोकव्यापक है [' 
इसका कारये द्वव्योंको विश्राम देना है ।' ह 

इनमें केवल जीव ओर पुद्ठल ही मुख्य हैं, शेष द्रव्य उनके: 
अननुगामी हैं | इनके मुख्य चार कतेव्य हैं अर्थात्‌ वे आकाझर्मे 
स्थान ग्रहण करते हैं, परावते होते हें ओर चलते हैं अथवा स्थिर 
रहते हैं | प्रत्येक कार्यमें दो कारण होते हें, एक सुख्य उपादान 
कारण और दूसरा सामान्य-निमित्त ( &एञ्ञांशाए ) कारण |: 
सोनेकी अग॒टीमें मुख्य उपादान कारण सोना है, परन्तु उसके 
सामान्य निमित्त कारण अग्नि, सुनार, ओनार आदि कई हैं| इस 
लिए जीव ओर अनीवके उक्त चार कतेन्योंका मुख्य कारण स्वये 
जीव और अनीव हैं, और सामान्य कारण उपरोछिखित शेष चार 
द्रव्य हैं | इप्तप्रकार यह लोक अक्ृत्रिम और यथार्थ छे द्र॒व्यों कर 
पूर्ण है ओर इसमें जो कुछ पयीर्य जीर दण्याव उपस्थित होती हें 
वह इन जीव एवं अजीवकी पर्यायोंके कारण होती हैं: जो शेप 
चार द्वव्योंके साथ हरसमय क्रियाशील रहती हैं।* 

इतना जानलेने पर हम भगवान झद्दावीर जीर म० बुद्धडी 
धघारंमिक शिक्षाओंका विशद्‌ अन्तर देखनेमें समथ हैं | यद्यपि म॒० 
नुदने अपने सिांतोंको जिस दंग जोर ऋमसे स्थापित किया हे 
वह जाहिरा भ० महावीरके घम-निरूपण-इंगसे साहशयता रखता 


ैवनननननर क्‍+नननने ५ अलएल्‍जन जजआन | -+ 


३ तछायंसुत्र अब ५, २ दीप्रिन्प्रिल्स भाफ शनीज्म ए५ ४ 
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है, किन्तु इतनेपर भी वह भ० महावीरके ढंगके समान नहीं है। 

चह अनात्मत्राद पर अवर्ूंबित है और स्वय अपरिपृर्ण है, परन्तु 

भगवान महावीरने उप्ती सनातन घम्मका प्रतिपादन किया था; मिप्तको 
उनके पूर्वगामी तीथेड्डरोंने वस्तुस्थितिके अनुरूपमें बतलाया था, 

आऔर मिसमें आत्माक़ी मान्यता सर्वाभिमुख थी। सर्वज्ञ ती4ररहारा 

पतिपादित हुआ धर्म किप्ती दृष्टिमें भी अपरिपृ्ण नहीं होता। यही 

दशा भगवान महावीरके धर्मके विपयमें है| 

म० बुद्ने अपने सेडान्तिक विवेचनमें 'साहुगर' मुख्य बत- 

लाये थे, किन्तु इनका भी एक स्पप्टरूप नहीं मिलता है। तो 
भी इतना स्पष्ट है कि मेन पिद्धान्तमें यह कहीं नहीं मिलते 
हैं। अतएव यह वस्तुतः सांख्यदशनके संस्कार! सिद्यान्तके 
रुपान्तर ही हैं और प्रायः वहींते लिये गये प्रतीत होते हैं | इने 
सांंखारोंकी उत्पत्ति म० बुदने चार वातोंकी अज्ञानतापर अवल- 
म्वित बताई है, अर्थात्‌ दुःख, उसके मूल, उप्तके नाश और उसके 

आगेडी अमानकारी ही संखारोंकी नन्‍्मदान्नी है| यह 'संखारः 

मुख्यतः मन, बचन, कायरूपमें विभानित हैं| यदि एक भिश्षु यह 

निदान बांधे कि में मृत्यु उपरान्त अम्ुक कुलमें उत्पन्न होऊं तो 

वह अपने इस तरहके बांधे हुये संखारके कारण अवश्य ही उद्च 

कुलमें जन्‍म छेगा | किन्तु ढी।० कीथसाहव इस मतसे सहमत नहीं 

छ। वे कहते हैं-कि दूसरा जन्म केवल मानसिक निदानके बू 

नहीं हो सक्ता | यह सिद्धान्त स्वयं बौद्ध शास्त्रेके कथनसे विलग 

बढ़ता है | ओड्यशासत्रोंसे यह ज्ञात है कि जब थरीर विद्यमान होता 

$ तब ही शारीरिक या कायिक संखार बांवा जा पत्ता है | इस - 
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लिये आगामीके लिये संखार बांधना मुश्किल है। तिसपर यह बात 
भी ध्यानमें रखनेकी है कि बुछने भिन पांच खण्डों या सकरंधोका 
समुदाय व्यक्ति ढतलाया है उनमें एक खण्ड संखार भी है| इस 
अवस्थामें संखारक्ा भाव अलग निदान बांधनेका नहीं हो पत्ता [ 
इसीलिये डी० कोथसाहब भावों ([)57०»५०४७७) को ही संखार 
चतलाते हैं; जो सांख्यदशनके 'संस्कारके समान ही है, निनका 
व्यवहार वहां पर पहिले विचारों और कार्यह्वारा छोड़े गये संस्कारों 
([0]॥088700/) के प्रभाव फलके रूपमें हुआ हैं |' म० बुद्धके 
बताये हुये जाहिरा कार्य-कारण लड़ीमें इन संखारोंकी मुण्यता 
इसीरूपमें मौजूद है । इन्हीं संखारोंकी प्रधानताक़ो लक्ष्य करते 
'हुये म० बुदने अपनी कार्य-कारण लड़ीका निरूपण इस तरह 
किया है: - 

<““अज्ञानसे संस्कारकी उत्पत्ति होती है; इपसे विज्ञान 
(8 070०९७०ं०॥) की; निप्से नाम और गौतिक देह उतन्न होती 
फिर नाम और भोतिक देहसे पट-क्षेत्रकीं छट्टि होती है, नो 
इन्द्रियों और विषयोंकी जन्‍म देती है । इन इन्द्रियों ओर उनके 
विपयोंके आपसी संघर्षसे बेदना सण्पन्न होती है। वेदनासे तृप्णा 
हो वी है; भिस्तसे उपादान पेदा होता है, जो भवक्का कारण हे। 
भवसे जन्म होता हैं। ननन्‍मसे बुद्गापा, मरण, दुःख, थनुमोचन 
([७ण/७ ) यातना, उद्ेग और नेरास्य उत्पन्न होते हैं। इस 
तरह दुःख साम्राज्य बढ़ता है |! 

न इस विवए्णके लिए दो० दोपसान्की " बुद्धिस्ट फ्लाप्फो " 

नामह पु+।८ (एछ ५०-५१) देखना घाहिए । 
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इस विवरणसे हमें म० बुद्धका संप्तार प्वाह. जाहिरां कांगे-- 
कोरणके सिद्धान्त पर अवर्ूबित नगर आता है। इसी फोरण उसके: 
अनुसार भी संसारमें सनातन और अविच्छन्न प्रवाह मिलते हैं |! 
इस अवस्थामें यह ननसिदांतमें स्वीकुत जन्म-मरण प्िडान्त 
(फ्वगझह।॥व0ग पफ००४9) का रूपान्तर ही है । इनमें जो 
भेद है वह यही है कि बोद्धोके अनुसार प्रारंभमें सर्व कुछ 
([7070 770 ४7०५७) अज्ञान ही था। जैनप्िद्धान्तमें सेप्तार- । 
यरिश्रमण सिद्धान्तका प्रारंभ माना ही नहीं गया है। वह वहाँ 
अनादिनिवन है | इसतरह वबुदका संस्ताउपवाह मूलसे ही जेन- 
पिद्धान्तके विरुद्ध है | 

म० बुद्के उक्त विवरणमें यदि हम यह जाननेकी कोशिश - 
करें कि जन्‍म किसका होता है, तो हमें निराशा ही हाथ आयगी; 
क्योंकि आत्माका अस्तित्व म० बुछ्दने स्वीकार ही नहीं किया था। 
यद्यपि इप्त विषयमें लोगोंको अपनी मर्भीके मुताबिक अद्वान बांध- 
नेकी भी छुट्टी म० बुछने देदी थी, मिपससे वो शात्रोर्मे भी आत्म- 
वादकी झलक कहीं २ दिखाई पड़ माती है,' परन्तु उन्होंने खय्ये 
अनात्मवादको ही प्रधानता दी थी | अमिधरमका निरूपण करते हुये 
बुद्धने यही कहा था कि न कोई आत्मा है, न पुद्ल है, न सत्व 
है और न जीव है! | यहां केवल ब्राह्मण प्रिद्धान्तमें माने हुये 
आात्माका ही खण्डन नहीं है, वल्कि उस सिदांतका भी नो शरी- 
रसे भिन्न एक जीवितपदार्थ मानकर संसारपरिभ्रमणकी घोषणा करत 
है। उनके अनुसार मरुप्य पांच स्कन्थोंक्ा समुदाय है, अर्थात्‌ रूप 


व्‌ घम्मदद (७, 33. टै) और बद्धरी गाधा देखो, 
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()(६६७ं४ ०७॥७०७०॥६ ), संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान । 
मनुष्यका वर्णन उप्तके उन भागोंके वर्णनममें किया गया है मिनसे 
वह बना है और उसकी समानता एक रथसे की हे जो विविध 
अवयवोंका बना हुआ है और खरे उसका व्यक्तित्व कुछ नहीं 
है।' यह मानता बुद्धके उपरान्त उनकी हीनयान सम्प्रदायको 
अब भी मान्य है; किंतु महायान सम्प्रदाय इससे अगाड़ी बढ़कर 
पदार्थंके अस्तित्वसे ही इन्कार करती है। उसके निकट सब शून्य 
है, यह उपरान्तका सुधार है। म० बुछके निकट तो अनित्यवाद 
ही मान्य था। इस अवस्थामें इस प्रश्मका संतोपजनक उत्तर पाना 
कठिन है कि जन्‍म किप्तका होता है ! 

म० बुडने प्रायः इस प्रश्षको अधूरा ही छोड़ दिया है । 
परन्तु नो कुछ उनने कहा है उसका भाव यही है कि एक व्यक्ति 
जन्म लेता है और यह व्यक्ति केवल पांच वस्तुझोंका समुदाय 
है  शिनको हम देख चुके ! इससे यह व्यक्ति कोई सनातन 
नित्य पदार्थ नहीं माना जाप्तक्ता | सत्ता तो वह है ही नहीं ! जिम्त 
प्रकार सब अवयवोंके पहिलेसे मोजूद रहनेके कारण झब्द्‌ “रथ * , 
कहा जाता है पेसे ही जब उपरोछिखित पांच वस्तुयें एकत्रित हुई 
तब बुछने “व्यक्ति! शब्दका उच्चारण किया ! यह बेडोंकी मान्यता 
है ! और हससे हमारा प्रश्न हल नहीं होता, वर्योक्ति जिन णंच 
- स्कन्धोंका समुदाय व्यक्ति बताया गया है वह उस व्यक्तिके साथ 
ही. खतम हो जाते हैं ! अस्तु; 
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. अगाड़ी इसी काग-कारण-लड़ीके अनुतार कहा गया है कि 
चयीय्रावस्त्ा (3०००० ६8 ) चालू रहती दे और. बस्तुताः यहां ... 
सिवाय. पर्योयान्तरित होनेके कोई व्यक्ति ; ही नहीं ॥: इत प्यो्‌ 
यवस्यामें पुरानी और नवीन पयोवुका सम्नन्ध ला. रखनेके हिये,. . 
महानिदान सूत्रमे माताके, ग्भेमें विज्ञान (69फ8फ्र०प६०५४१) का 
उतरना बताया, है ।. 32 कीथ इस मतको स्त्रीकर करते- हैं 
और कहते हैं. कि. ते वक्त्य-विशेषणसे, कि (बिज्ञातका, उतराव 
होता हे! ( ])68९90४.. ०६, ०३० (३00800०७६7९53 ) विज्ञानका 
थुशनी पयोयसे .नबीनर जाता बिल्कुल स्पष्ट, है. और; यह संभव 
ह कि यह विज्ञान किसी प्रकारके शरीर सहित - ओता हो ।म०' 
बुढ्, विज्ञानके चांछ. रहनेसे बिल्कुल सहसत हं07 इसप्रकार 
यद्यपि म० बुदने एक नित्य सत्तात्मंक व्यक्ति' का. अस्तित्व स्वी- . 
कार किये विना-हो अपना पिडन्त निरूपित करना चाहा और. 
संज्ञा (0005०००४०८४३) की उत्पत्ति, अपुने आप पांच स्कन्धोंमें: 
होती स्वीकार की, मिस तरह सांख्यदशन बतलाता है; परन्तु अतृत 
डुनकों पयीय-प्रवहल सेज्ञा-विज्ञान (078 0०ए87९83, की चाट 
रहना मानना दी पढ़ी तरह इस निरूपणकी कोताई सीफ 
जाहिर है. ! भर विन किसी . सत्तात्मक नित्य नींबके सांसारिक 
पर्यीवोंका किला केसे बाधा जाप्तक्तों हैं ? किन्तु इस्त निरूसणमें भी . 

मिद्धांतकी झिहमिली अडक सर: पट रही हे । जनियेकि 
अं >छछा ही करेवकी करेंगे ९ जिपका मूल श्रोत् कमन 
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नित मोहावस्थोमें है।।' इपलिए. सत्तात्मक व्यक्ति: (जीव॑)-जिसंकां 
रक्षण उपयोग संज्ञो है, इसअव॑स्थामें सांसारिक दुःखं और पीड़ाकी 
अुगतंता: संसारमें. रुल्ताःहै | इस- संसारपरिश्रमर्णमें जब वह एक 
गरीरसे दूसरे शरीरमें जाता- है-तो-उसके साथ सूक्ष्म कार्माण. शरीर 
भी जाता: है, मिसके कारण दूसरे शरीरमें: उप्का जन्म होता है | 
म० बुछके-उक्त विवरणमें हमें इस सिद्धांतके विक्रंतरूपमें क्रिंसित 
दशन- होते. हैं. | 

अब जरा-और बढ़कर वोडदघ्ननमें यह तो देखिये कि वह 
कौनसी: शक्ति: है जो- विज्ञान 'को उसका नवीन जन्‍म देती है? 
म० बुद्धने यह शक्ति कर्म बतलाई है| कमेमें भी 'उपादान! इसके 
लिये मुख्य कारण है'| इस कमसम्बंधरें भी डी० कीथम्राहव 
हमें विश्वास्त दिलाते हें . कि: इस बातपर बोछशार्त्र प्रायः स्पष्ट 
हैं। कमका जोर क्िप्ती रीतिसे भी टाल्य नहीं जाप्तक्ता ! वहानेवानी 
चहां-काम नहीं देती | कर्मका दण्ड अवश्य ही सहन करना पड़ेगा 
हां, उप्त दशामें. यह निरथंक हो जाता है जब संसार-प्रवाहकी 
लड़ीको . नष्ट ' करनेका -साधन' मिंछ गया हो । यहांपर भविष्यक्ते 
लिये तो कर्म लागू: नहीं हो सक्ता, किन्तु गत कर्मोका कार्यमें ले 
आना आवश्यक है. जिससे उनका महत्व ही जाता रहे। जनेक 


आपके अदकजल बज अब 





१, म० दुदने भी इच्छाको-हष्पाकों इःखका फारंण बतलाया है, 
पर्तछु उसके भाषफो दोनों स्पादोंपर दूसरी ताद प्रटण किया यया हैं 
यह प्रकट है। तथाएि बुद्धने हम्दियोंकरो संख्या, नाम कोर उनका विएद 
टीक अनधमंके अगुसार बतलाया नदी ध्याझ्या जो उनमे की है 
यह भी-सामास्यतः जैनपर्मश्ी व्याररसे मिलती जुरती है। इसके छिपे 
सतला्भसृत्र अ० ६ देखना नाहिये। 
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हत्यायोंके अपराधीकी छुट्टी इस अवस्थामें थोड़ेसे मुर्केकि खानेमें 
ही हो जाती है ।' इससे स्पष्ट है कि गत संस्कारों और विज्ञान 
(0०08००ए४४०३»%का दूसरे भवमें चछा आना अवश्यंभावी है।* 

इस तरह जितने भी अज्ञानी व्यक्ति तृप्णाके आधीन हुये उसको 
तृप्त करनेकी कोशिश करते रहते हैं, उनके विषयमें वुछ कहते हैं, कि 
थे संसारमें फंसे रहते हैं, ओर अपने छृतकममोके फल अनुरूप नवीन 
व्यक्तित्वक्ों जन्‍म देते हैं। यंह कर्शक्ति क्रिप्त तरह अपना कार्य 
करती है, अमाग्यवश यह हमको नहीं बताया गया है। यह 
भी बुद्धकी अनिश्रित बातों'मेंसे एक है | म० बुद्ध कमकी कार्ये- 
शक्ति तो मानते हैं, परन्तु वह यह नहीं बतछाते कि वह किस 
तरह कार्य करती है । यही कारण है कि स्वयं वीडअन्थोंमें इस 
विषयपर पूवोपर विरोधित मत मिलते हैं | जरा “मिलिन्द-पन्ह!को 
ले लीमिए। एक स्थानपर इसमें केवल कमको ही दुःख व पीड़ाका 
कारण नहीं बतलाया है बल्कि पित-शेप्म आदिके आधिक्यरूप 
आठ कारण और बतढाये हैं, ओर कहा है कि जो कर्की ही सब 
थीडाओंका मूल बतलाते हैं वे झुठे हैं। किन्तु इसी ग्न्धमें अन्यत्र 
कर्मके प्रभावकों ही सर्वोपरि स्वीकार किया है। कहा है कि यह 
कमे ही है मो शेप सब वातोंपर अधिकार जमाये हुये है |उस्तीकी 
ठती सर्वथा बोलती है| इस तरह बीड पर्ममें कर्मसिद्धान्तका 
निरूपण भी पूर्णरूपमें नहीं मिलता है | इस कमताईका दोप म॒० 





पृ, यहाँ जैनवर्मफे कम स्क्रमण, मतिकमगका दृश्य है।२, वुद्धिस्ट 
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'बुद्धपर आरोपित नहीं किया जाप्रक्ता, क्‍योंकि उन्होंने पहिले ही 
सेद्ांतिक वातावरणमें आनेसे इन्कार कर दिया था | वे थे तत्का> 
लीन परिस्थितिके सुधारक और सुधारक मी माध्यमिक कोटिके ! 
इसलिये उनका सेडांतिक विवेचन पृणणताक्ो लियेहुये न हो तो 
कोई आश्रय नहीं! बीड्घमका सेदांतिक विकास बहुत करके म० 
"बुछके उपरान्तका कार्य है | 
किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि म० बुदके अनुसार भी 
संसार एक सनातन प्रवाह है, जिप्तका प्रारम्म और अन्त जनंतके 
गतमें है | तथापि वह अप्त्तात्मक ( ए॥5009(8०४%! ) अर 
कम्मके आश्रित हैं | कम स्वयं किप्ती मनुप्यका नेतिक कार्य नहीं 
चतछाया गया है, परन्तु वह एक सावभीमिक सिद्धान्त माना गया 
है | उसे किसी बाह्य हस्तक्षेपकी जरूरत नहीं है जो उसका फल 
प्रदान करे | कर्म स्वयं स्वाधीन है, इप्तलिये बुदके निकट सी एक 
जगत नियंत्रक ईश्वंरकी मानताको आदर प्राप्त नहीं है | 
इस्त प्रकार सामान्यतः भगवान महाचीर और म० बुदका 
कर्म सिद्धान्त विवरण भी किंचित वाह्म सादश्यता रखता है। कर्मका 
स्वभाव और प्रभाव दोनों ओर एकप्ता ही माना गया है; किन्तु यह 
एकता केवल शब्दोंमें ही है। मुलमें दोनोंमें आकाश पातालका अन्तर 
हैं। भ० महावीरके जनुसार कर्म एक सूक्ष्म सत्तामय पोदठ्ूलिफ 
पदाथे है; जो सेप्तारी जीवफे वन्धनका कारण है| म० बुके निकट : 
वह असत्तात्मक (ए5ए०४४४/४श) नियम है | विद्वानोंने परि- 
णामतः खोन करके यह प्रगट किया है कि म० बुद्ने कर्मस्रिडा- 
तकी बहुतसी बातोंकी मेनधमसे गृहण फिया था | जाश्नव, संवर 


२३४] [ भगवान मेहांवोर- 


शब्द, जो वोद घंगमें शत्दाथमें ज्यवहत नहीं होते, मूलमें मेन 
घममके हैं ।' अस्तु] 
दूसरी ओर म० बुछके उपेदेशके विपरीत मर्गवान महावी 
रका सिद्धान्त -विवेज्नन आत्मवादपर आश्रित था:। आत्मा उंप्में 
- झुख्य मानी गई थी, जैसे हम देखसुके हैं| भगवांनने कहा था 
कि अनन्तकालसे आत्माका पुद्ठलसे |सम्बंधःहे | ययपि यह आत्मा 
अपने :स्वभावमें अनंतद्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य और :अनंतसुख 
-कर -पृण्णे स्वाधीन है, किन्तु-इसक्े. उक्त 'सम्बन्धने इसके असली 
रूपको मलिन्र कर दिया 'है -।:इसी-सलिनताके कारण. वंह संपतारमें 
अनादिकालसे. परिभ्रमण -करंरही हैः। इस तरह. जो आआत्मायें संसार 
परिभ्रमणमें फंसी हुई-हैं,:वे घोर यातत्तायें ओर पीड़ाये सहन फरती 
हैं.। उनका यह प्रीढ़किक सम्बन्ध उनमें :इन्द्रिंयज॑नित्त इच्छाओं 
और वाब्छाओंकी:ऐसी जबर्‌दंस्‍्त 'तृण्णा उत्पन्न .करता-दहैःकि,चह 
दिनरात उसीमें -जुला करती हैं । उनके साथ ईस परिम्रमणमें एक: 
कार्माण्शरीर छुगा रहता है, जो सुण्यमई जीर पापमई कमवर्गणाओंका 
चना हुआ; है। इस कार्मोण शरीरमें मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके 
अनुसार अत्येक क्षण नवीन कमेब्रगेणायें आंतीं रहती हैं और साथ 
: ही पुरानी झड़ती रहती हैं | ये करेवर्गणर्य मो आत्मामें आश्र- 
: बित होती हैं: वे किप्ती नियत.कालक़े लिए ःही आत्मासे सम्बन्धित 
. होती हैं ज़्यों ही आत्माको -बस्तुस्थितिका भान होता है.और उसे 
भेद-विज्ञानकी प्राप्ति: होती है, त्यों ही वह सांसारिक कार्यो और 
झूठे मोहसे ममत्वत्याग देती हैं| इस दशामें वह जात्म-ध्यान 
9 . इग्साइक्रोपेटिया भोफ रिलीजंन एण्ड टंथिक्स भाग ७ प्रष्ठ ४७२. 
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: 'और तप-उपवासका आश्रय लेती है; निसके सहारे क्रमशः आत्मो- 
_ज्ञति करते हुये वह एक रोज कर्मबन्धनोंसे पूर्णतः मुक्त हो जाती 
'है। भंगंवद कुन्दकुन्दाचांय यही वतलांते हैं:--- 
“४ जीवा पुग्गलकाया अग्णोण्णागाढहगहणपडियद्धा । 
काले विजुज्ममाणा मुहृदुकुख दिन्ति भुझ्नन्ति ॥६७॥ ” 
भावाथ-आत्मा और कमंपुद्ल दोनों एक दूसरेसे वारवार 
सम्बन्धित होते हैं, किन्तु उचितकालमें वे अलग २ होजाते 
बंही दु:ख और सुखको उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभव जआत्माको 
करना पड़ता है। 
.... इस प्रकार मुख्यतः कम ही सर्व साँस्तारिक कार्याका मूल कारण 
है। नो कुछ एक संसारी आत्मा बोता है, वही वह भोगता है | 
'और जब कि यह फर्मबंद आत्मा ही शेष पांच द्र॒व्योंके साथ कार्य 
कर रंहा है, तव संप्तारकी सब क्रियायें इसी कर्मपर अवलम्बित हैं| 
इस कमका प्रभाव सारे लछोकमें व्याप्त है ओर संसारप्रवाह भी इस 
“हीके बेलपर चाल है | इसंका फल भी अटल है | कमी जाहि 
राहमें भले ही उसका फल काय करता नभर न आता हो, परन्तु 
तो भी प्ामान्यतया कम निप्फल नहीं ना सक्ता | संसारमें हम एक 
पांपीको फूंढता फलता अवश्य देखते हैं मोर एक पुण्यात्मांको दःख 
उठाते, किन्तु इससे भी यह 'सख्ीकार नहीं किया मा सक्ता'क्ि 
पापकर्मोका फछ पापीकी और पृण्यक्रमोका फरू -ुण्वात्माकों नंहीं 
मिलेगा । जेनाचार्य कहते हेंः--- 
“या हिंसावतो5पि समृद्धिः अहव पूजावतो 5पि दारिश्याप्ति 
सा5क्रमेण प्राशपात्तस्य पापानुवन्धिनः पुण्यस्य पुप्पानुबन्धिन३ - 


३३८ | ( भगवान महावीर- 


पापस्य च फलप। तत्‌ क्रियोपात्ते तु कपजन्मान्तरे फलिपष्यतीति 
नात्र नियतकायकारेण व्यभिचार॥। ?? 
भावाथ-पापी मनुष्यक्नी अभिवृद्धि और अहंतपूमारत पुण्या- 
त्माकी दयाननक स्थिति उन दोनोंके पूर्वसेचित कर्मोका फल सम- 
झना चाहिये। उनके इस जन्मके पाप और पुण्य दूसरे भवमें अपना 
फल दिखावेंगे, इसलिये कम नियम किसी तरह बाधित नहीं है। 
सचमुच भगवान महावीर सरववेज्ञ थे-साक्षात्‌ परमात्मा थे- 
इसलिये उनका उपदेश वैज्ञानिक ओर व्यवस्थित होना ही चाहिये। 
इस हीके अनुरूपमें मेनशास्त्रों जेसे-गोम्मव्सार, पश्चास्तिकायप्तार 
आदियें कर्मसिद्धान्तका पूर्ण और वैज्ञानिक विवेचन ओतप्रोत भरा 
- हुआ है| उसका सामान्य दिग्दशन कराना भी यहां मुडिकिल है | 
तो भी यह स्पष्ट है कि कम सिद्धांतके अस्तित्व और उसकी क्रियासे 
इन्कार नहीं किया जासक्ता | कार्य-कारण सिद्धांतका प्राकृतिक नियम 
है, इस विपयमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि आत्मा स्वयं 
अपने स्वभावमें ही क्रिया करता है और वह अपने आप अपने 
- भावका कारण है | वह कर्मकी विविध अवस्थाओंका मूल कारण! 
ः नहीं है, इसी तरह कम भी स्वयं अपनी पर्यायोंका कारण है | वह 
स्वयं अपने आपमें क्रियाशील है । श्री नेमिचन्द्राचार्यनी उनके 
पारस्परिक सम्बन्धकों स्पष्ट प्रगट कर देते हैं:- 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता ववहारदों दु णिचयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणप्‌ ॥ < ॥ द्रव्यसंग्रह ॥ 
भसावा-व्यवहारनयकी अपेक्षा आत्मा कमेकी पर्यायोंका 
कारण है; अशुद्ध निश्चयनयसे आत्मा स्वयं अपने उपयोगमयी 
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. भावोंक्रा कारण है और शुद्ध निश्चयनयसे वह पवित्र स्वाभाविक 
दशाका कारण है। 

इसप्रकार उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संसार अवस्थामें 
भटकती हुईं आत्मा अपनी खाभाविक अवस्थाके ग्रुणोंका उपभोग 
करनेमें अप्तमर्थ है | इसकी अशुद्ध अवस्थामें राग, द्वेप आदि नेसे 
विभाव उत्पन्न होते रहते हैं, नो इसके सांसारिक वन्धनकी और 
भी बढ़ाते हैं | मगवद्‌ कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं:--- 

£ भावनिमित्तो वन्‍्धो भावोरदि रागद्रेपमोहजुदो । ! 

अर्थात्‌-बन्ध भावके आधीन है जो रति, राग, हेप और 
मोहकर संयुक्त है | अतएवं इस छोकमें भरी हुई कर्मवर्गणाओंको 
जो आत्माकी ओर आकर्षित करते हैं वह भाव हैं, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दशन, अवरति, प्रमाद, कपाय और मन, वचन, फायरूप योगे [ 
यही भाव कर्मबरद्ध आत्माको शुभ और अशुभ क्रियार्भोके अनुसार 
- पाप और पुण्यमय कर्माश्रवके कारण हैं । इस तरहपर कमे मुख्यता 
दो प्रकारका हैः-(१) भावकर्म (२) और द्वव्यकर्म | आत्मामें उदय 
होनेवाले भाव भावकर्म हैं ओर जो करमवर्गणार्ये उसमें आश्रवित 
होतीं हैं वह द्रव्यकम हैं | यह कर्मोका आगमन “आश्रव” कहलाता 
है। यह जेनसिद्धान्तमें स्वीकृत सात तत्वोंमें तीसरा तत्व है। जीव 
ओर अनीच प्रथम दो तत्व हैं | ह 

इस सेदान्तिक विवेचनमें मिप्त प्रकार उक्त तीन तत्व प्रारृत 


९. तल्वार्धदृत्च ( 5. 8, १. ए०, 7. ) 98 ९५५ बोदोके 
सज्मिमनिकाय (?, 7. 8, ए०. 3. 9, 22) में भी जैनियोके 
इस योगरा उत्लेख है। 


धन 


- १इंट ] [ -भंगवान.- मंद्रवोर - 
' आवश्यक हैं, उसी तरह शेषके तत्व हैं| इनमें चोथा तंत्व॑ बंध हैं।' 
यह आश्रवित कर्मको आत्मासे एक कालके लिये सम्मेन्धित कंरानेके 

' लिये आंवंश्यक ही है। इसका कार्य यही है, परंन्तु इंस बंधकी 
अवधि उससमयके केपायोंकी तीवेतापंर अवलम्बिंत है; मिंससमय 
'फल देता है और पूँण फलको देनेपर आंत्मासे अलग होजाता,है। 
यहांतंक तो कैंमोके संचंय ओर उनके प्रभावका दिग्दशन किया 

गया है, किन्तु 'पांचवें 'तत्वंसे इस कमेसे छुटकारा पीनेका भाव शुरू' 
होता है ।यह तत्व संवर्र है। कर्मोसे छुंटेकारें। पंनिके लिये उस 
'नंलीका सुख बन्द करना आवश्यक है जिंसमेंसे कंमीअंव होता है। 
'यह पतिरोघ ही संवर हैं [ मन, वर्चन, 'कार्यकें योग और उनके 
आंधीन :इन्द्रियननित विषयवासनाओंपर «विनय अप करना भोनो 
“आगामी कैमेकि आगमनका-डोर बंद करना है। “फिर इस वंस्थोमें 
केवल यही शेष-रह जाता है।कि जो कर्म संततामें हों उनकी निर्कोल 
दिया 'जावे| यह निकालना उट्ठा तंत्थ निर्जरा है और इसके रा 
: कमेकी नियत समयसे पंहिले ही झांड देना है।। यह संयम और 
उतपश्चरणंके अम्याससे होता है] अन्ततः कमसि पूँणे छुटकारा पाना 
: सातवां तत्व मोक्ष है | सुक्त हुई आत्मा लोकंकी शिंखिंरपेर स्थिंत ' 
सिड्शिलामें पहुँचकर हमेशाके लिये अपने स्वैभावकी भोक्तो 'बेनः 
जातीहै। उस दशामें वह अनन्त देशेन, अनन्त ज्ञान, अँनेन्त वीये 

: और अनन्त सुखका उपभोग करती है। इसप्रकार यह प्राकृतिक 
-पसिछ सात तत्व हैं ओर इनमें किसी अकारकी  कमीवेंशी फरनेकी. 

१, त० सु० प्रष्ठ ६१५७,., २. त० सृ० प्रष्ठ ६१७५०, 
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.गुक्लाइश नहीं है| इसलिये आन भी हमको यह उस्ती. रूपमें 
“मिलते हैं मिस्त रूपमें भगवान महावीर॑ने ढांई हजार वं॑पे पहिले 
. पुनः बतलये थे | इन्हीं तत्वोंमें पुण्य ओर पाप मिलंनेसे नो पदार्थ 


' होनाते'हैं । अस्तु; 


-अब जरा पाठकगंण, इन कंमके भेदोपर भी एक दृष्टि डालू 
लीजिये, जो संप्तारप्रवाहंमें इतना मुख्य स्थान गृहंण किये. हुये है। 
“भगवान महाघीर॑ने सामान्यतः यह आठ प्रकारकाों वतलाया था; . 


थथा--- 


(१) ज्ञानावर्णीय-ज्ञानकी आवरण (ढंकने) करनेवाला कंमे | 
(२) दर्शनॉवर्णीय-देखनेकी शेक्तिमें बाधा डारुनेवाला केर्म | 
(३) भोहंनीय-वँह कंम जो आंत्माके सम्यंकू अ्रद्धान ओर 


(४) अन्तराय- ,, ,, +» 
(५) चेदनीय- 99 99 39 
(६) नाम- 9 7) ११ 

(७) गोजे- ११ )१ 9) 


(८) आयु- 9 9७ 


आचरणमें बाधक है | 
» की स्वतंत्रतामें वाधक है। 

»सुख-दुःखंका अनुभव फंरांता है। 
'संसतारकी विविध गतियोंमें ले नाने 
का कारण है, जैसे देव,मनुप्यांदि। 
» उच-नीच कुल्में जन्म लेनेका 
.... क्षारण है।' 

» एके नियत काल तक एक 
 गतिमें रखता है । 


यह आठ प्रकोरंके कम पुनः अन्तेग्ेदोंमें विभानित हैं, नो 
कुछ १४८ कमेप्रकृतियां कहलाती हैं। मिस्र प्रछृतिका निम्त समय 
डंदय होगा उस समय आत्माकी जवब्स्था वेसी ही हो जावेगी | 
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इसकी सूक्ष्मता यहां तक व्याप्त है कि जीवित प्राणीके शरीरदी 

हड्डियोंकी रचनेवाला एक अस्थि-नाम-कर्म है | कोई दशा और 

कोई अवस्था कर्मप्रभावके अतिरिक्त कुछ नहीं है ओर जब यह 

कमें स्वयं प्राणीके मन, वचन, कायकी क्रियाओंके अनुसार सत्ताें 

आता है, तब यह इस प्राणीके आधीन है वह चाहे मिस्र प्रकारे 

कर्मको अपनेमें संचय करे अथवा उम्रको विल्कुल ही आश्रवित न 

होने देनेका उपाय करे ! मतलब यह कि मनुष्यका भविष्य स्यं 

उसकी मुट्टीमें है | भगवान महावीरके बताये हुये 'कर्मवादका 

पारगामी बिल्कुल स्वावलूम्वी और स्वाधीन होता ही नजर आयगा। 

परावरम्बिता और पराश्चिताको यहां स्थान प्राप्त नहीं है |] इस कर्म 

-बादका पूर्ण दिग्द्दशन गोम्मटसारादि जैनग्रथोंसे करना आव गाल है 
अब यह तो जान लिया कि इस अनादिनिधन लोकल का: 

जनित परस्थितिमें अनन्त जात्माएं अपने स्वभावको- गंवायेदई भव 
रहीं हैं; परन्तु इस भटकनका भी कोई क्रम है या नहीं ! म्छगवात 
- महावीरने इसका भी एक क्रम हमको बतलाया है। यह; क्रम 
जीवनके विविध रूप नियत करता है | जैन ध्ममें इनका उल्लेंस 
वातिः के नामसे किया गया है ओर ये चार प्रकार हैं-( १) 

द्वेवगति, (२) मनुप्यगति, (३) तियचगति और (४) नर्कंगति | 
द्वेवगतिमें आत्मा स्वयोर्में जन्म लेता है, जहां विशेष ऐश्वर्य और 
सुखका उपभोग वह करता है, किन्तु यहां भी वह दुःख ओर पीड़ासे 
बिल्कुल मुक्त नहींहै। दूसरी गति मनुष्यमव है और इसके माग्यमें 
सुख और दुःख दोनों ही बे हैं; तिस्तपर उसमें दुःखकी मात्रा ही 
अधिक है | तीसरी तियश्वगतिमें पद्ु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, वृक्ष, 
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3ता, अग्नि, जल, वायु आदि नीवन-मभवगंभित हैं | इस गतिमें 
आत्माक़ो और अधिक दुःख ओर पीड़ा भुगतनी पड़ती है। अंतिम 
नर्केगति नर्कका वास हैं| यहां घोर दुःख और असद्य पीड़ायें सहन 
करनी पड़ती हैं | इन चारकी भी अन्‍्तर्दशार्ये हें; परन्तु इन सबका: 
लक्षण जीना और मरना ही है | इन गतियोंमेंसे आत्मा क्रिस्ती मी 
गतिमें जावे उसके शुभाशुभ कम अपने आप उसके साथ नावेंगे। 
इसलिये किप्ती भवमें भी उपानेन किया हुआ पुण्य अकारथ नहीं. 
जाता है | इनमेंसे स्वगे ओर नर्ककी वासी आत्मायें अपने आयुके 
पूरे दिनोंका उपभोग करतीं हैं-इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 
परन्तु शेष दो गतियोंके जीव अपनी आसुके पूर्ण होनेके पहिले भी 
मरण कर जाते हैं | नरकगतिम शरीरके टुकड़े ९ भी कर दिये जांय, 
परन्तु वह नष्ट नहीं होती | पारेकी तरह वह अलग होकर भी जुड़ 
'जाता है। तियेश्वगतिमें दो प्रकारके जीव दें:-(१) समनस्क अथाद्‌ 
मनवाले और (२) अमनरक अर्थात्‌ विना मनवाले नीव | यह फिर 
'स्थावर-जो चल फिर न सकें ओर चब्प्त-नो चल फिर सके-के 
रूपसे दो प्रकार हैं। जल, वायु, अग्नि, एथ्वी, वनस्पति आदिके 
रूपकी आत्मार्ये स्थावर हैं। वे एंक इन्‍्द्री रखते हैं ओर भय लगने 
पर भी भाग नहीं सक्ते हैं। और त्रस॒ पशु, पक्षी आदि हैं। 
मनुष्य मुख्यतः आये और म्लेच्छ दो भेदोंमें विभाजित हें | 

प्रत्येक संसारी आत्माके उसकी गतिके अनुप्तार एक प्रकारके 


१, बोद्धोके शास्तोंमें भी फैनियोंद्री इस मान्यताका उस्लेय है :- 
सुमग़टापिलासिनी ७ १६८ और मिलिसिपन्ह ४।६५४. २. बोदधमंमे 
भी यदी दशा नारकियोंकी मानी है, देसो-' दी दऐदन एण्ड टरेल इन 
बुद्धिरट परस्पेषिटद ! प्रष्ठ १०२ 


१७२ | [ भगवान -महावार- . 


'आण भी हैं। यह-प्राण संसारी जात्माके: झरीर हारा प्रग हुए. 
-उपयोगका एक रूप है-| ये कुल - दस-हैं। (१) - पांच - इन्द्रियां: . 
(स्पणन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ); (६) मनशक्ति,, (७) वचन" 

शक्ति; (८) कायशंक्ति, (९) आंयु और (१०) श्वासोश्ात। इन 
प्राणोंके अनुप्तार ही आत्मा-कर्म संचय कर सक्ती है. और कपायोंको. 
रख सक्तो है इसीलिये आत्माओंकी छे. लेश्यायें. ( पश्र०णठा॥ 
(००००४) बताई हैं| इनसे आत्माके कपायोंकी.. तीव्रता ज्ञात . 

होती है | यह मक्ख़लि गोशालके छे-अभिनाति सिद्धान्तके समान 

नहीं है| उम्तके अनुसार तो मनुप्य आत्मायें ही छे. प्रकारंकी -ठह- 

रतीं हैं, परन्तु.मनसिद्धान्तमें सब॑ आत्मायें अपने. असली रूपमें. 
'एक समान बताई गई हैं। 

2 म० बुछने भी व्यक्ति! के छे प्रकरके नीवन बताये. हैं? और 
यह संभवतः स्वगे, नक, मनुष्य, पशुपक्षी, प्रेत ओर असुर- रूप हैं| 
जलू; अग्नि, वायु, और एश्चीमें बुद्धनें नीव. स्वीकार नहीं .किया है. 
यद्यपि वनस्पतिमें जीव स्व्रीकार किया गया: प्रतीत होता है।. परंतु 
इनमेंसे किस्तीका भी पृण.मामिक विवरण हमें वोड धर्ममें सामान्यतः 
नहीं मिलता है।- इतना ज्ञात है कि पुण्य पापमें कमे नो अज्ञानताके 
कारण किये नाते हैं उनसे इन जीवनोंमें व्यक्तिका सद्भाव होता है | 

यह जाननेका प्रयत्न करनेपर कि यह नीवनक्रम लोकमें किस 
तरह पर अवस्थित है, म० वुद्ध चनकाने हैं कि इस लोकमें अगणित 
संमार क्षेत्र हैं, निनके अपने २ सगे और नक्क हैं। 


२] 
2०००5 - लेन ++केननस+&- लेन नम ०5 के ++्ज2+३००००००० 4+०+ेे स्पेन 
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जहांतक एक सूत्र अथवा चन्द्रमाका मक्नाश. पहुंचता-है . 
बहांतकका. प्रदेश एक :'सक्कलः कहलाता, है. प्रत्येक सक्लमें एथ्वी 
खण्ड, प्रान्त; दीप, सम॒द्र, पवेतः आदि होते हँ ओर उसके मध्यमें 
महामेरु ' परत होता. है| प्रत्येक. सकलका आधार “अनताकाश! है 
जिम्तक्रे ऊपर वाप्रोड़ोब! अथीत्‌ -वायुपटल ९६० योजन मोटा है।. 
'वापोलोवके बाद ललपोलोव है. नो: ४ ८०, ००० योजन मोटाईका है [. 
-ठीक- इसके. ऊपर. महापोलछोव. अर्थात्‌ प्रथ्वी-है नो २००,००० 
योज्ञन. मोटी है ।.- इस-तरह:-पत्येक सक्कल, अर्थात्‌ क्षेत्रक्रो- म्‌० 
बुद्धने .तीन. प्रकारके .पटलोंसे वेप्टित चतलाया था। यहां: भी. मेनसिं: 
'डांतकी.सादश्यता ढषव्यः है| अगाडी. पाठक देखेंगे. कि नेनसिदधा- 
न्तमें भी. छोककी. तीन चलयोंसे चेष्ठित, किम्त तरह बतलाया गया है | 
महा|मेरु जनधर्मका सुमेरु पर्वत प्रतीत होता है | बीछ-इसे १६८००० 
योजनन- ऊँचा. ओर इसके. शिखिर पर “ तब॒ुतिश ” नामक देवलेक 
तलाते हैं। जेनियोंका सुमेराबत एक. छाख योनन ऊंचा: है ओर 
उसकी: शिखिरके . क्रिश्चित अन्तरसे स्वगे छोकके. विमान प्रारंभ-होते 
बताये. गए हैं.।. इससे एक बाल बराबर अन्तर पर सोधम खर्गका 
विमान है। यहां भी. सादश्यता दृछव्य है। उपरान्त पत्येक सक्कल 
या एथ्वीमें, चार दीपफी गणना: बोड्थास्रोंमें को गई है अर्थात्‌ 
(१) उत्तर कुरुदिवियिन जो महामेरुक्की उत्तर भोर चोकोंने ८००० 
योजनके विस्तारका है; (६) पूर्व विदेश-नो महामेरुकी पृ 
यधंचद्राकार ७००० योगन विम्तारका हैः (३) अपरमगोदान, भो 


९१. ते 8 सर्षाएशो 0 फेपरएगी३३::3 ् 0. 2-3. 
२. पे, 
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महामेरुकी पश्चिम ओर गोल दर्पणके आकारका ७००० योज॑नके 
विस्तारका है; (४) और जम्बूद्दीप जो महामेरुकी दक्षिण ओर 
त्रिकोन आकारका १०००० योजनके विस्तारका है।' जैन विव- 
रण इससे नहीं मिलता है। वहां मध्यलोकमें जम्बूद्वीप आदि अनेक 

द्वीप समुद्र बताये हैं। इन छीपप्तमुद्"ोंके ठीक वीचोबीचमें जम्बूहीप 
बतलाया है जो गोल आकारका है और जिम्तके मध्यमें मनुष्य शरी- 
रमें नाभिकी भांति मेरु पर्वत है| जम्बूद्यीप एक लाख योगनके . 
विस्तारका है | उत्तरकुरु- और पृ॑विदेह उसमें वे क्षेत्र हैं जहां 
भोगमभूमि है; परन्तु वोड्ोंके अपरगोदान छीपका पता कहीं नहीं 
लगता है । वौद्धोंने अपने उत्तरकुरुदवियिन! दीपका नो विवरण 
दिया है उससे स्पष्ट है कि वे भी वहां एक तरहकी भोगभूमि 
मानते हैं | उनके अनुसार वहांक्े निवाप्ती चौकोल मुखके हैं, जो 
न कभी बीमार होते हैं और न कोई आकस्मिक घटना उनपर घटित 
होती है | स्त्री पुरुष दोनों ही सदा पोड़शवर्शीय सुन्दर अवस्थाको 
धारण किये रहते हैं | वे कोई कार्य धन्धा भी नहीं करते हें; क्योंकि 
जो कुछ वे चाहते हैं वह उनकी “कव्पव्क्षों' से मिल जाता है। 
यह वृक्ष १०० योनन ऊंचे हैं | वहां माता, पिता, भाई आदिका 
कोई रिश्ता नहीं है | ख्त्रियें देवोंसे भी सुन्दर हैं। वहां वर्षा नहीं 
होती जिससे घरोंकी भी आवश्यक्ता नहीं है। मनुप्योंकी आयु यहां 
एक हजार वर्षकी है। यह विवरण जनियोंकी भोगभूमिसे बहुत 
मिलता जुलता है| यद्यपि वहां भोगमूमियोंकों आयु बहुत ज्यादा 
बतलाई है। इस भेदका कारण यही है कि जेनधर्भमें संख्या परिमाण 

३. ॥णंव के, 4, २, व के, ऐ, 4-5, 
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बौडोंसे बहुत अधिक है | बोदोंकी उत्झ्ट संख्या असंख्यात है; 
जबकि जेनोंकी संख्या इससे बढ़कर अनन्तरूप है | बुद्ध यह 
मानते हैं कि यह लोकप्रवाह सनातन है, परन्तु वह इस बातकों 
भी नेनियोंके साथ २ स्वीकार करते हैं कि उन देशोंका नाश ओर 
उत्पाद भी होता है, जिनमें मनुष्य रहते हैँ । नाशके तरीके वे 
तीन प्रकार बतलछाते हैं अथीत्‌ सकूवछ सातवार तो अग्निसे नष्ट 
होते हैं, आठबींवार पानीसे ओर हर ६४वीं दफे हवासे | उनमें 
इस नाशक्रमका व्यवहार कर्पोंपर नियत रखा है | कहा गया हे 
कि जिस अन्तराल कालमें मनुप्यको आयु १० बरसे बढ़ते २ 
एक असंख्यकी होनाती है और एक असंख्यसे घटते २ दस 
'वर्षकी फिर रह जाती है वह बोद्धोंका एक अन्तःकल्प होता है | 
इन २० अन्तःकल्पोंका एक असंख्यव.ल्प होता है ओर चार असंख्य 
कल्पका एक महाकरप होता है | जेनधर्ममें भी कल्पकाल माने 
गये हैं; परन्तु उनका परिणाम इनसे कहीं अधिक है | जनियोंने 
दस कोड़ाकोड़ी व्यवहार सतागरोपमकालका एक अवसपिंणीकाल 
माना है ओर वीस कोड़ाकोड़ी व्यवहार सागरोपमकारू-एक उत्स- 
पिणी और एक अवसर्पिणी दोनोंका एक दल्पकाल माना है | 
तथापि असंख्यात उत्सर्पिणी व अवसपिणीक्ा एक महाकह्प 
माना है | इनके विशद्‌ विवरणके डिए व्रिलोझसार बृहद मेन 
शब्दाणव थादि ग्रंथ देखना चाहिए | यहां तो मात्र सामान्य 
दिग्दशन कराना ही संभव है | सारांशतः कल्पकालछा भेद जन 
और बौद्ध मानतामें स्प्ट है। अगाड़ी बोडशास््र एक अन्तःकल्पमें 
न विज आह जा जे आस कल छ 
१७ 
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आठ युग बतछाते हैं; जिनमें चार उत्सेषिणी और चार अर्पणी 
कहलाते हैं | उनके उत्सर्पिणीमें हरबातकी वृद्धि होती है-इसलिए 
वह ऊर्मुख भी कहाती है और अर्प्पणीमें घटती, इस हेतु वह 
अधोमुख कही जाती है।' यहां भी जेन धर्मका प्रभाव दृष्टव्य है। 
भगवान महावीरने भी कल्पकरालके दो भेद उत्सर्पिणी और अवि- 
सर्पिणी बतलाये हैं | इनका प्रभाव भी वही वतलाया गया है मो 
बौद्धोंके उत्सर्पिणी और अप्पिणी युगोंक्ा बतलाया गया है | सच- 
सुच नाम और भावकी साट्श्यता इप्त बातकी प्रकट साक्षी है कि 
. म० बुद्धने अपने कालनिर्गयमें भी अपने प्रारंभिक श्रद्धानके धर्म- 
जेनघर्मसे बहुत कुछ लिया था | हां, यहां यह अन्तर वेशक है. 
कि जत्र म० बुद्ने उत्सष्पिणी और अधिणी दोनोंमें अत्येकरे 
चार २ युग बतलाये हैं, तब्र नेनशात्रोंमें उत्सर्प्पिगी ओर अब- 
सर्प्पिणी अर्थ कल्पोंमें प्रत्येकमें छे कार होते लिखे हैं; अथीत 
८१) सुखमा-सुखमा, (२) खुखमा, (१३) सुखमा-दुःखमा, (9) 
दुःखमा-सुखमा, (५) दुःखमा; और (६) दुःखमा-दुःखमा | यह 
क्रम अविप्तरषिणी अवेकत्पक्रा है| उत्सप्पिणी अधेक्यमें प्रत्येक 
पदार्थक्री उन्नति होती है, इसलिये उसका पहला काल दुःखमा- 
दुःखमा है और फिर इसी क्रमसे अन्यकाल समझना चाहिये। 
बीडोंने अपने उत्सव्िणीके चार युग (१) कलि, (२) ह्ापुर, (१) 
जता, (४) और छत बदलाये हैं | एवं उनके अर्थ्गीके युगों॥। 
क्रम इनसे वरअक्प्त है अर्थात्‌ उप्तमें प्रथम युग छत है औ! 
शेष भी इसी तरह क्रमब्रार हैं| इन युर्गोके नाम ब्राह्मणघर्मते 
शाजदफ़ाक | _छ के 
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समान हैं | इसतरह यह अनुमान किया जापक्ता है कि यहां भी 
बुदने अपनेसे प्राचीन धर्म जेन और ब्राह्मणसे उचित सहायता 
अहण की थी | 

अब पाठकंगण, जरा आइए म० बुदके बताये हुये लोक 
प्रढयका भी क्रिश्चित दिग्दशन करलें| कहा गया है कि एक 
करपके प्रारंभमें वर्षा होती है-इसे “ सम्पत्तिकर-महा-मेव ' कहते 
हैं। यह उन सर्व व्यक्तियोंके समृहरूप पुण्यके वलसे उत्पन्न होता एै, 
जो ब्रह्मजेक्ों ओर वाहिरी सक्कडोमें रहते हैं| पहले बूंद ओपकी 
तरह छोटी २ होतीं हैं, परन्तु वे धीरे २ बढ़ते हुये खजूरके पेड 
इतनी बड़ी होनातीं हैं | वह सव स्थान जहां पहलेके 'केललक्षः 
लोक अग्निसे न होचुके हैं, अब ताजे पानीसे भर जाते हैं | 
यह ध्यान रहे कि वोद्धनन पहले सातवार अग्निद्दारा मनुष्य लो कका 
नाश होना मानते हैं | इसी तरह इस्त कल्पनाके प्रारंभमें यहां 
अग्निद्दारा नाश हुआ था| नए्ट हुये स्थान जहां जल्से भरे कि 
यह वर्षा बन्द हुई | वर्षाके बन्द होनेपर एक हवा चलती है, 
जिससे भरा हुआ पानी प्रायः सूख नाता है; केवल समुद्रोंके राय 
ही पानी रह जाता है। इप्तके दीपक्राल उपरान्त यहां शेखर (इन्द्र) 
का महल प्रकट होता है, जो सत्र प्रथम रचना होती है | महलके 
बाद नीचेके ब्रह्मजेक और देवशेकक्की सष्टि होनाता हे | इन्द्र 
इसी समय आकर कमलपुष्पोंको देखते हें | यदि कमल्पुप्य हुये 
तो जान लिया जाता है कि इस कर्में बुद्ध होंगे | बुद्धोंकि बर्तन, 
कमण्डरु आदि भी यहीं उतत्न होगाते हैं | इन्द्र एश्बीजा अध- 
कार मेटकर इन वस्यादिकों उठा ले नाता है । पहले लोफ्रे नाइ 
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होते समय यंहांके पुण्यात्मा जीव॑ अमभंस्पर ब्रह्मलोकर्में जन्मे 
ले लेते हैं | वही यहां फिर बच्तते हैं। उनका जन्मे छायारूफ 
(4 0/0/70078/)) होता है | इसलिये उनके शरीरमें देवलोकके 
कतिपय लक्षण यहां भी शेष रह जाते हैं| उन्हें भोननकी आव- 
झयक्ता प्रायः नहीं पड़ती; वे आकाझमें उड़ सक्ते हैं। उनके 
शरीरकी प्रभा इतनी विशद्‌ होती है कि उप्त समय सूर्य और 
चद्रमाकी आवश्यक्ता ही नहीं होती है | इस्त हेतु वहां ऋतुयें भी 
नहीं होती हैं | और न दिनरातका भेद होता है । तथापि उन 
लोगोंमें लिझमेद मी नहीं वतलाया गया है | कई युगों तक यह 
ब्रह्मलोकके वापसी आनन्दसे इसीतरह यहां रहते हैं । उपरान्त 
झथ्वीपर एक ऐसा पदार्थ उगता दिखाई पड़ता है जेसे दूधपर 
मलाई पड़ती है। एक ब्रह्म उसे उठाकर चाट लेता है | इमके 
स्वादकी चाट सबको पड़ जाती है और यह अधिक २ खाया 
जाता है | वस् इसहीके बदोलत यह ब्रह्मलोेग अपनी विशुद्धता 
गवा देते हैं; मिप्तसे इनके शरीरकों प्रभा मन्‍्द पड़ जाती है । 
इसपर सूर्य-चन्द्र आदि प्रकाश देनेवाले पदार्थोका प्रादुर्भाव होता' 
है। इनकी उत्पत्ति भी वे मिलकर अपने पुण्यचरूके प्रभावसे कर 
लेते हैं | वीद धर्म नाश ओर उत्पत्ति व्यक्तियोंके पाप और 
घृण्यवलके कारण होते वतलाये गये हैं | इपतरह सर्य-चन्द्रद्मरा 
किये गये दिन रातके भेदमें रहते हुए और एथ्बीका पदार्थ खाते 
हुये इन लोगोंके शरीरोंकी त्वचा कड़ी पड़ जाती है, जिससे 
किसीका रंग काला और किसीका मरा स्वच्छ रहता है| इसपर 
यह आपस्में मान-घमेड करके लड़ते हैं | परिणामतः बह पदार्थ 
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लुप्त होनाता है और एक तरहका मक्खन-मिश्री-मिश्नित पदार्थ 
पसिरन जाता है | इसपर भी लड़ाई होती है | आखिर छतादि 
उत्पन्न होते २ चांवल उत्पन्न होते हैं मिनको खानेसे इन वोगकि 
शरीर आनकलके मनुष्यों नेसे होते हैं, मिससे कपाय और विपय- 
चासनायें आकर सतानें छगतीं हैं | इसपर वह ब्रह्मलोग जो 
पवित्रतासे रहते हैं अपने उन साथियोंकी निकाल बाहर कर 
देते हें नो विषयवाप्तनाके वशीभृत होकर पवित्रतासे हाथ थो 
चेठते हैं। यह वहिप्छत ब्रह्मलोेग अढूग जाकर एकान्तमें 
मकान बनाकर रहने लगते हैं | यहां रहकर वे आल्स्यके प्रेरे कई 
दिनके लिये इकट्रे चावल ले आने लगते हैं। इसपर चावल धान- 
रूपमें पलट जाते हैं और जहांसे एक दफे वे कांटे गये वहां फिर 
वे नहीं उगने लगते हैं | इस दुर्भाग्यसे उन्होंकी आपस्तमें खेतोंकी 
चांट लेना पड़ता है; किन्त कतिप्य ब्रह्म अपने भागसे संतुष्ट नहीं 
होते हैं | सो वे दूसरोंके भागमेंसे धान चुराने छगगते हैं | इसपर 
एक नियेत्रणकी आवश्यक्ता उत्पन्न होती है मिसके अनुसार सब 
ब्रह्म एकत्रित होकर अपनेमेंसे एकको अपना सरदार चुन लेते हैं। 
यह 'प्म्मतः कहलाता है | वह खेतोंपर अधिकारी होनेके कारण 
ही खत्तियो! या क्षत्निय नामसे प्रसिद्ध होता है | उसकी संतान 
भी इसी नामसे विख्यात्‌ हुई | जौर इस तरह राज्यवंश यधवा 
क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति होनाती है । उन ब्र्मोंमें कतिपय ऐसे भी 
होते हैं जो बदमाशोंकी वदमाशी देखकर अपनेको संयममें रखनेका 
: अभ्यास करने लगते हैं | इस अम्यासके कारण वे घाह्मण कहदराते 
हैं और इसप्रकार ब्राह्मण वर्णकी सष्टि हो नाती है। उनमें ऐसे भी 
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अझ होते हैं जो शिल्पादि कलाओंमें निपुण होते हैं और इस 
निपुणतासे वे सम्पत्ति एकन्नित करते हैं | यही लोग वेश्य नामसे 
श्रगट होते हैं | अन्ततः ऐसे भी नीच प्ररृतिके ब्रह्म हैं नो आखेद 
खेलते हैं | इसलिये वे लुद्द या सुदद कहलाने रुगते हैं | इसप्रकार प्रारुत 
चार वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि मूलमें:वह एक ही जाति ब्रह्मरूप 
होते हैं। इन्हींमेंसे नो गृह त्यागकर मेगलका वास गृहण करते हैं, 
वे श्रमण कहलाते हैं।इसतरह संसतार-प्रवाह चल जाता है। उपरान्त 
नियत समयमें पुनः अग्निहाारा एथ्वीका नाश होता है और हसी 
ढंगसे रष्टि होती है। इसीतरह नियत समयमें अग्नि, जल और 
वायुसे नाश नियमानुसार होता रहता है; जिसका विशद्‌ विवरण 
बौद्ध थन्धों अथवा १(0॥08] ०१ 8060/7र5णसे जानना चाहिये [ 

इसप्रकार म० बुछने इस एथ्वीका नाश और उत्पादक्रम 
हे । था | इसमें भी जेन सहशता बहुत कुछ दृष्टि पड़ रही 
है ।ननशास््रोंमं कहा गया है कि प्रत्येक अवसप्पिणी अन्तिम 
कालके अन्त समयमें ( भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें ही ) पानी सब 
सुख जाता हे-शरीरकी मांति नष्ट हो जाता है। इस समय सब 
प्राण्योिंका प्रलय हो जाता है। फेवल थोड़ेसे जीव गंगा, सिंधु 
और विभयार पर्वेतकी वेदिकापर विश्वाम पाते हैं| यह लोग 
मछली, मेढक आदि खाकर रहते हैं | तथापि अन्य दुराचारी जीव 
छोटे २ बिलोंमें घुत जाते है| साथ ही यह ध्यान रहे कि नेनघर्म 
और अग्निका छोप पांचवे ही कालमें हो चुकता है। तदनंतर सात. 
दिनतक अग्निकी वर्षा, सात दिनतक शीत जलूकी, सात दिनतक 
खारे पानीकी, सात दिनतक विपकी, सात दिनतक दुस्सद अग्निकी, 
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सात दिनतक धूलिकी और फिर सात दिनितक धूर्मकी वर्षा होती 
है। इसके बाद एथिवीका विषपमपना सत्र नष्ट हो जाता है और 
चित्रा एथ्वी निकल आती है | यहीं अवस्तप्पिणीके अन्तिम कालका 
अन्त हो जाता है | और उत्सप्पिणीका प्रथम अति दुःखमा काल 
चलता है, भिप्तमें प्रनाकी वृद्धि होने लगती है। इसके प्रारम्भमें 
क्षीर जातिके मेघ सात सात दिनतक रातदिन बराबर जल ओर 
दूधकी वर्षों करते हैं मिप्तसे एथ्वीका रूखापन नए हो जाता है । 
इसीसे यह एथ्वी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होती है। इसके 
बाद अमृत जातिके मेघ सात दिनतक अम्ृतकी वर्षा करते हैं मिससे 
ओपधियां, वृक्ष, पौधे भौर घाप्त आदि पहले अविप्तप्पिणीके समान 
निरंतर होने लगते हैं | तदनंतर रसादिक जातिके बादल रसकी 
वर्षा करते हैं जिससे सब चीजोंमें रस उत्पन्न होता है | उत्सर्प्पिणी 
कालमें सबसे पहले जो मनुप्य विलोंमें घुस जाते हैं वे निकलकर 
उप्त रसके संयोगसे जीवित रहने लगते हैं | ज्यों ज्यों काठ वीतता 
जाता है त्यों ९ शरीरकी ऊंचाई, आयु आदि निन २ चीनोंडकी 
पहले अविसप्पिणीमें कमी होती जाती थी उन सबकी वृद्धि होती 
है। उपरान्त दूसरे कालमें सोलह कुलकर होते हें | इनके हारा 
क्रमकर धान्यादि और छुजा, मेत्री आदि गुणोंकी वृद्धि होती हे | 
लोग अग्निर्में पकाकर भोजन करते हैं | दूसरेके बाद तीसरे फालमें 
भी लोगोंके शरीर आदि वृडिको प्राप्त होते हें | इस समय २४ 
तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं| और प्रथम तीथकर हारा 
क्मक्षेत्रकी सष्टि होती है। फिर चौथे कालमें शरीर, जायु आदियें 
और वृद्धि होती है और उप्तके थोड़े ही दष बाद वहां जघन्य 
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भोगमूमिकी स्थिति हो माती है। इसीतरह्‌ पांचवे कालमें भी मध्यम 
भोगभूमिकी सष्टि होती है ओर छट्ठे कारूमे उत्तम भोगमूमिदी 
स्थिति रहती है | इसके साथ ही उत्सप्पिणी काका अन्त और 
अवसप्पिणीका प्रारम्भ हो नाता है | निसके प्रारम्भके साथ ही 
अवबनति क्रम चाल होता है | हम नि्॑त॒कालमे रह रहे हैं यह 
अवप्तप्पिणीका पांचवा काल है | इसके प्रारम्भके तीन काछोंमें यहां 
भोगमूमि थी । भोगमूमिमें युगठ दम्पति जन्म लेकर आननन्‍्दसे 
जीवन व्यतीत करते थे | कल्पवृक्षोंसे उनकी भोगोपभोगकी सब 
सामिग्री प्राप्त होती थी | सूर्य-चन्द्र नहीं थे । माता-पिता आदि 
रिश्ते प्रचलित नहीं थे | यहांसे मरकर मीव नियमसे देवगातिकी 
प्राप्त होते थे | अन्ततः तीसरे कालके अन्त होनेके कुछ पहिले १६ 
कुलकर उत्पन्न हुये थे; मिनके समयर्म मिस्त २ वातकी तकलीफ 
लोगोंकी हुई उप्तकी उन्होंने व्यवस्था की; क्योंकि ऋमकर कह्पवृक्ष 
तो हाप्तको प्राप्त होते नारहे थे। इनका विद्वद विवरण हमारे “संक्षिप्त 
जैन इतिहास ” अथवा अन्य नेन ग्रंथोमें देखना चाहिये। आखिर 
चौथे कालके प्रारम्मसे किश्वित्‌ पहले ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव- 
जीका जन्‍म होगया था | इन्हीं द्वारा कमभूमिका प्रादुभाव हुआ | 
जनताको अप्ति, मत्ति, कृषि आदि कम इन्होंने ही बतलाये | 
इसी समय चार वर्णोकी ध्थापना होगई। निन्‍्होंने ननताकी रक्षाका 
भार लिया वे क्षत्री हुये ओर नो व्यवस्ताय व शिव्पमें व्यत्त्त हुये 
वे वेश्य कहलाये और दस्युकर्म करनेवाले शुद्गवर्णके हुये | ब्राह्मण- 
वर्णकी स्थापना उपरान्त सम्राट भरत द्वारा अती श्रावकोंमेंसे हुई | 
इसतरह कर्मभूमिका श्रीगणेश हुआ | उपरान्त समयानुसतार हर 
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बातकी अवनति चाल रही और समयानुस्तार तीथेक्षर भगवान एवं 
अन्य महापुरुष होते रहे | फिर भगवान महावीरके निर्वाणलामसे 
कुछ महीने बादसे ही यह पंचमकाल प्रारंभ होगया था। इसमें भी 
हासक्रम चालू है। इसके अन्तमें ही मेन परम और अमिका 
लोप होनायगा | ओर फिर जो होगा वह उत्सर्प्पिणीकालके चण- 
नमें बतछाया जाचुका है | इसततरह यह कल्पकाल है | यही विधि 
सर्वेथा चाल रहेगी | म० बुडके कालक्रम और इसमें क़िंचित्‌ 
सब्शता है । वाह्म रेखायें एक समान हैं; यद्यपि मूलमें अन्तर 
विशेष है । अस्तु; शा 

यह भेद तो जान लिया, परन्तु भगवान महावीरके मतानु- 
सार लोकका स्वरूप तो अभी तक नहीं जान पाया | अतएव 
आइये पाठकगण, अब यहांपर यह देखें कि भगवान महावीरने 
लोकके विपयमें वया कहा था ! 

भगवान महावीरने भी असंख्यात्‌ द्वीप समुद्र बतलाये थे, 
परन्तु उप्त सबके लिये स्वगे-नर्क आदि उन्होंने एक ही बतलाये 
थे उनके अनुप्तार वह लोक तीन भागोंमें विभानित है और उसे 
तीन प्रकारकी वायुसे वेष्टित बतलाया गया है। यह तीन भाग 
ऊध्वे, मध्य और अधोलोक कहे गये हैं | 

अधोलोकके से अन्तिम भागमें 'निगोद/ है | यह वह स्थान 
है निसमें निगोद जीव रहते हैं | यह निगोद भीव एकेन्द्रीनीवसे 
भी हीन अवस्थामें हें और अनन्त हैं | यहां स्पर्शन इन्द्री भी 
'यूणे व्यक्त नहीं है | जीव समुदाय रूपमें इकट्टे एक शरीरमें रहते 
हैं | इनकी जायु भी अत्यल्प है। वे एक खासमें १८ बार जन्‍्मते 
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मरते हैं | इस निगोदमेंसे हमेशा नियमानुसार जीव निकलते रहते 
हैं और वे उप्त कमीको पूरी कर देते हैं नो जीवोंके मुक्त होनानेसे 
होती है | इसतरह यह जीवराशि कमी निबठ्ती नहीं | यूंही 
अनादिनिधन है | नीव त्रप्त नाड़ीमें भ्रमण करते हैं | 

जैनोंके तीन लोकके नकशेमें बताये हुये भष्यलोक में ही 
वे सब संसार क्षेत्र हैं जिनका उछेख हम ऊपर कर चुके हैं। ओर 
इसके 'ऊर्घ्व' और 'अघो'” छोकमें क्रमशः स्वगे और नर्क अवस्थित 
हैं | बुद्धने भी छोकको तीन अवचारों' (8०४7०) में अथवा. 
धातुओं! में विभक्त वतलाया हैः (१) काम धातु (२) रूप धाहु 
और (३) अरूप घातु।' यहां भी जैन सिद्धान्तकी साहश्यता दृष्टि 
पड़ती है | इसके अतिरिक्त वौद शास्त्रोंमें नकेगतिके और नकीके जो 
वर्णन, पीड़ायें, वेतरनी नदी, इसे दुग्गति बतलाना, पेतों-असुरोंका 
स्थान, इत्यादि जैन घर्मके अनुसार बताये हैं।' किन्तु इतनेपर भी 
बुद्धदेवने नर्क उत्तने नहीं बतलाये हैं. जितने मेन घर्ममें स्वीरृत हैं। 

भगवान महावीरने नरक सात बताये हैं और उनकी एश्वियोंके 
नाम थों कहे हैं:--.- 
(१) रज्नप्रभा-आलोक इसका रत्न केसा है ओर यह गमे है। 


(२) शर्कराप्रमा-, # रैक ॥ # # #। 
(३) वाल॒कामभा ,, का रेत फ़़्क् छः कफ 
(8) पड़मभा- , ऊ#क हू के हक # # 

(5५) घृम्रभान |, ऊ#क ही # के क # | 


केवल ३ लाख पटलोंमें-शेप ठंडा है। 


६. देवन्स एन्ड देलत इन वुद्धिस्ट पर्सपेक्षित प्रृष्ट ४७, २- पूरे 
प्र्ट ५गसे जन मानताकी तुछना करो, तत्वार्थसूत्र अ० ३ 
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(६) तमप्रभा- ,,  » अंधकार,, और सर्द है। 
(७) महातमप्रमा-,_ » घोर जझ्ंघकार ,, » » 
इन सबमें मिन्न२ संख्यामें ८४ लाख बड़े 
.. बिलेहें, जिनमें नारकी जन्म लेते हैं | 
म० बुछने सामान्यतया ८ नर्क चतलाये थे; यद्यपि इनके 
अतिरिक्त वह ओर बहुत्तसे छोटे नकके बत्तलाते थे। शायद वह 
इन्हीं आठउके अन्तर्भाग हों | ये आठ इसप्रकार बताए गए हैंः- 
(१) सज्जीव, (२) काल्सूत्र, (१) संघात, (४) रौरब, 
(५) महारोरव, (६) तापन, (७) प्रतापन और (८) अवीची | 
उत्तरीय वौडोंकी प्राचीन मानतामें इतने ही ठंडे नरक भी थे [* 
हसतरह बोद्धोंके नर्क सम्बन्धी विवरणमें बहुतप्ती वारतें मेन 
धर्मसे मिलती जुरूतीं हैं । वास्तवमें जेन धर्मसे बोछ धर्मकी नो 
साटश्यता विशेष मिलती है वह म० बुछके प्रारंभिक जन विश्वा- 
सके कारण ही समझना चाहिए |म० बुछने एक,माध्यमिकके तरीके 
उप्त समय प्रचलित प्रख्यात मतोंमेंसे कुछ न कुछ अवश्य ही 
ग्रहण किया था| ब्राह्मणोंके स्वरगं-नर्क सिद्धान्तोंसे भी किंचित 
सद्शता वोद मान्यताकी चेठती है। यही कारण है कि सबवे 
प्रकारके विश्वासोंवाले विविध पन्‍्थ अनुयायियोंको जपने पधर्ममें 
लानेके लिये म० बुछने इसप्रकार क्रिया की थी, भिम्तके समक्ष 
उन्होंने अपने पिद्धान्तोंडी वेशानिकता जौर जोचित्यपर भी 
ध्यान नहीं दिया! किन्तु इस ओर उनके धर्मकी विशेष सदशता 
जेनघमेसे बैठती है, जो ठीक भी है; क्योंकि हम देख सुक्रे हैं 
१, ऐबन्स एण्ड ऐल्प इन बुद्धिस्ट परसपेक्षिव पृष्ठ ८७७... 
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कि जैन धर्मझा प्रभाव उनके जीवनपर क्िप्त अधिकतासे पड़ा था|. 
दोनों मतोंमें व्यवह्तत शब्द भी जैसे आचार्य, उपाध्याय, आश्रव, 
संवर, गंधकुटी, शाप्तन जादि प्रायः एकसे हैं, यद्यपि यह वोह 
धर्ममें बहुत करके अपने शाव्दिक भावक़ो खो बंठे हैं । 
नकोीके विवरणकी तरह स्वर्गलोकके विवरणका भी किचित्‌ 
सामझस्य मेन मानतासे वेठ जाता है। भगवान महावीरने चार 
अकारके देव बतलाये थे; (१) भवनवासी (२) व्यन्तर (३) ज्यो- 
तिप्क (9) और बेमानिक्त | इन प्रत्येकके दप्त दर्मे हैं; इन्द्र, 
सामानिक, त्रायस्थ्रिश, पारिपद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, 
प्रकीणेक, अभियोग्य, और किल्विपक | बोडोंके यहां भी प्रथम 
प्रकारके देव 'भुम्मदेव” के नामसे ज्ञात हैं ।' दूसरे प्रकारके प्रेत, 
असुर आदि हैं [* तीपतरे प्रकारके सूर्य, चंद्र, आदि बतलाये थे" 
ओऔर अन्तिम प्रकारके देव वह समझना चाहिये जो कामश्वर- 
लोक आदिके विमानोंमें मिलते हैं । इनमें अन्तिम प्रका- 
-रके देव ही स्वर्गलोकमें विमानोंमें रहते हें। जेनपिद्धान्तमे 
बतलाया गया है कि यह विमान मेरुपर्वतके तनिक अन्तरसे 
ही तराजूके पलड़ोंकी तरह दो २ ऊपर ९ अवस्थित हैं | 
यह कुल १६ हैं | इनके ऊपर ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और 
सर्वार्थप्तिद्धि विमान हैं | इन भवेयकादिके निवासी देव सब पुरुष- 
लिड्ड ही हैं और कामवासनासे रहित हैं | यह अहमिन्द्र कहलाते 
९, बाद्धोंके यहां भी यद्दी क्रम कुछ २ मिडता है । उनके यहां 
लायद्धिध नमका एक अलग ही स्वर्ग द्व. २० हे० दे दु० बु० 
“प० पृष्ठ ७, 3. पूर्व प्रष्ठ ७३, ४. पूर्व प्रृष्ट 3९. ५. पूर्व पृष्ठ २. 
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है| बुदने नो रूपलोकके स्वग बताये थे, वह भी इत्त ही प्रकारके 
हैं। जनसिडान्तके छोकान्तिक देव जो ५ वें स्वरगके सर्वोपरि 
भागमें अवस्थित ब्रह्मलेकर्मे रहते हैं ओर जो आत्मोन्नति विशेष 
कर चुके हैं कि दूसरे भवसे ही मोक्षलाम करेंगे, वह भी बोडोंके 
ब्रह्मलोकके देवोंके समान हैं | बीछ कहते हैं कि यह देव ब्रह्म- 
लोकमें विशेष ध्यान करनेके उपरान्त पहुंचते हैं। किन्तु इतनी सटशता 
होनेपर भी बोछोंने भितने स्वगे॑ बताये हैं उतने जनपिडान्तमें 
स्वीझुत नहीं हैं; यद्यपि एक स्थानपर उनके यहां भी १६ ही बताये 
गये हैं | सचमुच वीछशास्त्रोंमें इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं 
मिलती है वे सात, आठ, सोलह ओर सत्तरह भी बताये गये हैं।* 
किन्तु इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि वीछोंके स्वर विवरणमें भी. 
जनघर्मकी छाप लगी दृष्टिगत होती हे | यहांपर उनका तुलनात्मक 
पूर्ण विवेचन करना कठिन है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि अन्ततः 
बौद्ध और मेन दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि स्वगेलोकमें वही 
जीव जन्‍्मते हैं जो विशेष पुण्य उपानन करते हें | आत्मवाद्‌ 
परोक्षरूपमें म० बुकी भी अस्पष्टरूपसे स्वीकार करना पड़ा था, 
यह हम देख चुके हैं। मेनसिडान्तमें स्वगलोकसे मोक्षठाम करना 
असंभव बतलाया है; वोद देवोंद्राण निवोणलाभ मानते हैं। किंतु 
यह थात दोनों ही मानते हें कि देवोंमें विक्रिया शक्ति है और 
हेयसे हेय अवस्थाका जीव स्वगे सुसका अधिकारी हो सक्ता है | 
जैनशास्तरोंमें कथा प्रचलित है कि जब राना श्रणिक भगवान महा- 

६. ऐमेन्स एण्ड ऐेल्स इन बुद्धिप्ट पर्पक्टिय पृष्ठ ७०... २. पूछे 
पृष्ठ २. 3. पृषे पृष्ठ ३४० 
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चीरकी वन्दनाकी विपुलाचल पवेतकों जा रहे थे, तब एक मेंदकके 
भी भाव भक्तिसे भर॑ गए थे ओर वह भी भगवानके समोशरणकी 
ओर पृज्य भावोंका भरा हुआ जा रहा था कि मागेमें रानाके 
हाथीके परसे दवकर मर गया और इस्त पुण्यभावसे वह देव हुआ। 
चीडोंके यहां भी एक ऐसी ही कथा “विशुद्धि माग्ग” नामक ग्रथमे 
कही गई है। फिर दोनों ही मत यह मानते हैं कि देवगतिमें भी 
देवगण अपने शुभाशुभ परिणाभोंके अनुसार सुखदुखका अनुभव करते 
हैं; किन्तु दोनोंमें ऐसे भी देव माने गये हैं जो मोहके अभावमें 
ठुःखका अनुभव करते ही नहीं हैं तथापि दोनोंही धर्मोमें देवोंकि 
मरण समयका वर्णन भी प्रायः एकसा है। बोद शास्त्र कहते हैं कि 
स्वगंसे चय होनेके कुछ ही पहिले उप्त देवके (१) वर्त्र अपनी 
स्वच्छता खो वेठते हैं, (२) माढायें और उसके अन्य अलंकार 
मुरझाने लगते हैं, (३) शरीरसे ओसकी तरहका पस्तीना निकलने 
छऊुगता £, (9) और महल भिप्तमें उप्तका निवाप्त होता है वह 
अपनी सुन्दरता गेवा देता है| ( काए्दों ० उप्रवतांडा। 
74] ) नेनशात्त्रोंमि भी मरणके छ महीने पहिलेसे माल 
मुरझानेका डछेख मिलता है। साथ ही नेनपिद्धान्तमें देवोके अव- 
धिज्ञानका होना माना गया है, परन्तु बोडोंके यह स्वीकृत नहीं है। 
- इसप्रकार इन उंक्त ग्रतियोंमें परिभ्रमण करती हुई संसारी 
: आत्मायें दुःख और-पीडाकी-भुगतती हैं | ह्िन्तु भगवान कहते 
हैं कि मो सत्वकी उपासना करते हैं और स्वध्यानमें लबलीन रहते 
: & हैं वे भेदविज्ञान ( 9804्रश्घधग हु 820६ ) को पा जाते हैं। 
4 पूर्व पृष्ठ ९६. ः 
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ओऔर भेदविज्ञान जहां एकबार प्राप्त हुआ कि चहां फिर सम्यक 
मार्मेमें दिवस प्रति दिवस उन्नति करते जाना अवश्यम्मावी है | 
जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं--- 

“गुरूपदेशादभ्यासात्स वित्तेः स्॒परांतरं | 

जानाति यश स जानाति मोक्षसौरूय निरंतरम्‌ ।१३३॥ 

भावार्थ-जिसने आत्मा और पुद्ठलके स्वरूपको मानकर भेद- 
विज्ञान प्राप्त करलिया है-चाहे वह गुरूकी रूपासे प्राप्त किया हो 
अथवा वस्तुओंके स्वभाव पर वारम्वार ध्यान करनेसे या आभ्यन्तरिक 
आत्मद्शनसे पाया हो-वह्‌ आत्मा मोक्ष सुखका उपभोग सेदेव 
करता है। 

भगवान महावीरने संस्तारमालसे छुटकर मोक्षठाभ करनेका 
मार्ग सम्यग्दशन, सम्यग्शान हौर सम्यग्चारित्र कर संयुक्त बतलाया 
था | व्यवहार द्टिसे सम्यग्दशन पूर्वोाछिखित जन तत्वोंमें श्रद्यान करना 
है। इन्हीं तत्वोंका पूण ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। और नेनशास्त्रमें बताये 
हुये आचार नियमोंका पालन करना सम्यग्वारित्र है। किन्तु निश्चय 
टष्टिसे यह तीनों क्रमशः आत्माका श्रद्धान्‌, ज्ञान और स्वरूपकी 
प्राप्ति हैं। सचमुच'निश्रय सम्यकूचारित्र सिवाय आत्मसमाधिके और 
कुछ नहीं है। व्यवहारद््टि निश्रयक! निमित्त कारण समझना चाहिये। 

व्यवहार सम्यग्वारित्र दो प्रकारका हैः-(१) एकद्रेश गृह- 
स्थोंके लिये और (२) पूण जो साक्षात््‌ मोक्षका कारण है साधुओंके 
लिये | गृहस्थ प्रम्यग्दशव जोर प्म्यसज्ञानकों घारण करता हुमा 
अहिंसा, सत्य, अचोवे, ब्रह्मच्य और अपरिय्रहसे प्रम्यग्वारित्रका 
सम्यासत प्रारस्ध करता है। ययपि इससे नीचे दर्नका गृहस्थ मात्र 
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अदानी मद्य, मांस, मधु ओर पांच उदम्बेर फलोंका ही त्यागी होता 
है। और सबसे नीचे दर्जेका व्यक्ति कोरो श्रद्धानी होता है। 
परन्तु उक्त पंचअणुव्रतोंके पालनसे. वह जती गृहरस्थ अथवा श्रावक 
सम्यग्चारित्रके मार्गमें क्रमशः उन्नति करना प्रारम्भ करता है। 
इस उल्नतिक्रमका विधान; भगवानने १ ! प्रतिमांओंमें क्रिया है। 
इन ११ प्रतिमाओंका अभ्यास करके वहः साधुके ब्रतोंकों पालन 
करनेका अधिकारी होता है | इन प्रतिमाओंसे भाव, व्यक्तिविशेषकी 
आत्माने पूर्व प्रतिमासे जो उन्नति की है उप्तको व्यक्त करना है| 
इनमें विविध प्रकारके ब्रत जसे गुणबते, शिक्षाव्रत, सामायिक्र, 
ओपध इत्यादि गर्भित हैं | इन प्रतिमाओंको पूर्ण करके वह साधु- 
जोंके महाव्रतोंका अम्याप्ती होता है । इत अग्रस्थामें वह उक्त 
जतोंको पूर्णरूपमें पालता है | 

आत्म-प्तमाधिकी प्राप्तिके लिये ग्रहस्थों ओर साधुओंके लिये 
नित्यके छे आवश्यक कर्तव्य बतलाये गए हैं। साधुओंके लिये 
बह दत्त प्रकार हैं | 


पृ, वीद्धोंके ध्ाघोंमें मी जैन श्रायकके इंत अतका उल्टेख है 
अर्थात्‌ भगवान महावीरके समयसे अबतक यह अत अविच्छन्त रूपये 
यों ही चले आहे है । देखो अंगुत्तनिकाय 3/७०॥३, २. प्रौपध 
नियमका उछेख बोद्धोफ़ उक्त शाखमें इस प्रशार है-पोपष के दिवस 
से (निगन्‍्य-जनी) एक धकावकसे कददते हे भाई, भव ठुम अपने सत्र 
चूस उतारकर एक और रख दो और हद्दो 'न॒ कोई हमागा है और 
न हम किसीके हैं ।' यह भी जैत विवरणसे प्रायः मिझता है। 
जग्नावघ्यामें प्रोष्य करनेका भी उठ्ेख जब श्ाघोमें है। 
(देखो सागारघर्माम्त प्रष्ठ ४२१) । 
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संमंदा थवो य वेदण पाडिक्षमण तहेव णादव्ब । 
पच्चक्खाण विसग्गों करणीयावासया छणष्पि ॥२२।॥! 
अथीत्‌-(१) समता-सर्वके प्रति-सबमें समता भाव रखना, 
(२) स्तव-ती4 कवर. भगवानका स्तवन करना, (३) वन्दना-देवशार्तं 
गुरुकी वंदना करना, (४) प्रतिक्रमण-छतपापोंकी आलोचना करना, 
(५) प्रत्याख्यान अमुकर पदा्थकि त्याग करनेका नियम करना 
और (६) व्युत्सग-अपनी देहसे ममता हटकर उसे तपश्चर्यामे 
लगाना | इस प्रकार साधुक्े लिये यह नित्यप्रतिके ' पडावद्यक ? 
बताये गये हैं | श्रावकके लिये मी छे बातोंका रोमाना करना 
लानमी बतेलाया गया दै। नसे कि आचाय कहते हैं:-- 
४ देवपूजागुरूपास्ति; स्वाध्यायः संयप्रस्तप: । 
दानज्चेति गृहस्थाणां पटकर्माणि दिनेदिने ॥ ” 
पद्नेदिपेंचविशतिका | 
अथौोत-( १ ) भिन भगवानकी पूना करना, उनके गुणोंकों 
स्मरण करके। जिन प्रतिमार्य ध्यानाकार होती हैं मिप्तसे वे पुजारीके 
हृदयपर आत्मभावकी अंकित करनेमें सहायक हैं | (२) गुरुमद-- 
निभ्रन्थमुनि और साधुननक्की उपासना करना जोर उनकी शिक्षा 
ओंको ग्रहण करना । (३) संबमका अभ्यास करना भिप्तसे मन 
ओर इंद्रियोंपर अधिकार रहे; नेसे नियम करना कि में आज नाटक 
देखने नहीं जाऊंगा, केवल दोवार ही भोजन करूंगा, इतर फुलेल 
नहीं लगाऊंगा इत्यादि | यह साथधारण नियम है, परन्तु जात्मो- 
ज्ञतिमें सहायक है| (४) स्वाध्याय-झाखरोंका अध्ययन, अध्यापन 
ओर मनन बरना [ ( ५ ) सामाविक-अर्थात्‌ एकान्त स्थानरमें 
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आतः और सायेकालको बैठकर अथवा केवल प्रातःको बैठकर 
'एक नियत समय तक तीथंड्र मगवानके परमस्वरूपका अथवा 
आत्मगुणोंका चिन्तवन और ध्यान करना। इससे आत्मशक्ति 
बढ़ती है और समताभावकी प्राप्ति होती है। (६) दान-आहार, 
आओपधि, शासत्र अ.र अमयरूपी दान सब ही पात्रोंको देना चाहिये। 
इन छे आवश्यक वातोंको करनेसे उस आत्मदशाकी प्राप्ति होती 
है जिसमें पम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र साक्षात्रूप विरा- 
जमान हैं। यही वह मार्ग है जिप्तमें कर्मोका क्षय होता है और 
आत्मा विशुद्ध और स्वतंत्र होती नाती है | 

आत्मस्थितिमें अथवा जआत्मध्यानमें उन्नति करना गुणस्थान- 
क्रम बतलाया गया है | यह गुणस्थान कुल १४ हैं । इनका पूर्ण 
विवरण जेन शास््रोंसे देखना चाहिये, किन्तु यहां यह जान लीजिये 
कि १३ चें गुणस्थानमें पहुंचकर मुनि चार घातिया कर्मोका अर्थात्‌ 
ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय और अन्तराय कर्मोक्ो, नो आत्माके 
स््रभावके घातक हैं, उनका नाश कर देता है और इस अवस्थामें 
केवलशान-सर्वज्ञताओ प्राप्त करके अर्दत्‌ सयोगकेवडी अथवा सकल 
सशरीरी परमात्मा होनाता है । यह जीवित परमात्मा दो पकारके होते 
हैं: (१) स्तामान्यक्रेवली और (२) तीथंकर | सामान्यकेवडी स्वयं 
निर्वाणठाभ करते हैं एवं अन्योंको भी मोक्षमार्ग दर्शाते हैं, परन्तु 
उनके समवशरण आदिकी विभृति नहीं होती है। तीथकरोंके सम- 
बशरण होता है और वे वहांसे “ तीर्थ ? के भव्योंकी मोक्षमार्गका 
सनातन उपगेश देते हैं | यद्द तीर्य सेघ चार प्रकारका होता है। 
(१) मुनि, (२) आयिका, (३) श्रावक्र, (४) श्राविका | इसी चढठु- 
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निकाय संघको तीथकर भगवान अपनी गंधकुटीसे प्रकृतिक रूपमें 
उपदेश देते हैं, मिसकोी सबकोई अपनी२ भाषामें समझ लेता दे | 
श्री नेमिचन्द्राचायेनी अहँत भगवानका स्वरूप यों बतलाते हैं- 
“णद्वचदुघाइकम्मो देसगसु॒हणाणवीरिय मइओ । 
सुहृदेहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहो विचितिज्तों ॥५०॥/? 
अथीत-अहैत वह हैं भिन्‍्होंने चार प्रकारके घातिया कर्मोको 
नष्ट कर दिया है और जो अनन्तचतुप्टय-अनंतदरशन, जनंतज्ञान, 
जअनेतवीये, अनंतसुखकर पृणे हैं, भिनका शरीर जपूव प्रभामय 
और विशुद् है | वास्तवमें अहंत भगवानके मोहनीयादि कर्मोके 
अभावसे भूख, प्याप्त, भय, ईप्यो, टेप, मोह, जरा, रोग, मृत्यु, 
पीड़ा आदि कुछ भी साधारण मानुपिक कमनोरियां शेष नहीं रहती 
हैं। इस अवस्थामें वे साक्षात्‌ जीवित परमात्मा होते हैं, उनके 
शरीरकी प्रभा भी हस उच्चपदके सर्वथा उपयुक्त होती है | यही 
माल्म होता है मानो एक हजार सूर्य एकदम प्रगट होगये हैं। यह 
इच्छाओंसे सवंधा रहित ओर विलकुल विशुद्द होते हैं| यह पंच- 
परमेष्टियोंमें सब प्रथम हैं, निनकी उपासना आदरशवत्‌ जेनी करते हैं। 
अतएव जब यह सशरीरी परमात्मा चौदहें गुणस्थानमें 
पहुंच भाता है, तव वह अयोगकेवली-कम्परहित पूर्ण शुद्द आत्मा 
(एणा- एाण्शप्राह एला०७ 5०४) होनाता है। यह अवस्था 
उन भगवानको मोक्षप्राप्तिसे इतने अल्प समय पहिले प्राप्त होती है 
कि ज, इ, उ, त्रद, व, इन पांच अक्षरोंक्रा उ४:. ग किया जाप्तके | 
यह बहुत ही सूक्ष्म समय है। इसके बाद शरीरको त्यागकर आत्मा 
अपने यथार्थ स्वरूपमें सदाके लिये ति०ठ जाती है भौर सिद्ध पहाती 


ल्क्ष 
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दै। सिद्धमगवान फिर कभी छोटकर इस संसतारावस्थामें नहीं आते' 
हैं| बह सिडशिलामें तिछ्ठे अपने स्वाभाविक आनंदका उपभोग: 
सदा करते रहते हैं । ह 

सिद्भगवान एक पूजनीय परगात्मा हैं, मिनका यद्यपि 
सेसारसे प्म्बन्ध कुछ भी नहीं है, तो भी उनका चितवन शुभ 
भावों और आत्मध्यानके लिये एक साधन है। आचार्य कहते हैं:- 

“णट्ठकम्मदेहो लोयालोयरस जाणओ दढ्वा । 
पुरिसायारों अप्पा सिद्धो ज्याएह लोयसिहरत्थो ॥०१२॥ 

भावा्-“नए कर दिये हैं अट्टकर्म देहसे मिस्तने छोकाहोक-. 
का जाननेवाछा और देखनेवाछा देदरहित पुरुषक़े आकार लोकके 
अग्रभागमें स्थित ऐसा आत्मा मिछ परमेडी है सो नित्य ही 
घ्याया जावे अथात्‌ स्मरण करने योग्य है | ” अस्तु, 

इस प्रकार भगवान महावीरने संमार-सागरमें रुलती हुई ' 

जात्माओंकी उससे निकलकर प्न्चा स्वाधीन सुख पानेका मार्ग 
सुझाया था, जो पृण स्वावलम्बन कर संयुक्त है। सारांशतः उन्होंने 
बताया था कि अनादिकालसे कर्मके कुचक्रते पड़ी हुई आत्मा अपनी 
ही मोहजनित मृखताके कारण संस्तारमें मटकती हुईं दुःख और पीड़ाका 
अनुभव कररही है, अतणुव जत्र बह अपने निनी स्वभावकी और 
यरद्रव्योंके स्वरूपको स्वये अपने अनुभव हारा अथवा गुरुके उ 
द्वेशसे हृदयड्रम करलेती दे तब यह रत्नञ्यरूपी मोक्षमार्गका अनु- 
सरण करना प्रास्म्म करदेती है। तंथापि दृदतापृू्वक उसका अम्याप्त 
किये जानेसे एकद्विन वह कर्मरूपी परतंत्रताकी बेड़ियां कोट 
डालती हैं ओर स्वयं स्वाधीन होकर परमात्मातरस्थाके परमोत्कृप्ट ' 
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स्व॒राज्यका उपभोग करती है। संच्चा स्वराज्य यही है, इसीको 
पानेका उपदेश भगवान महावीरने दिया था। इस हिंसक जमानेमें 
सच्चे भारतवासियोंकोी इस स्वराज्यप्राप्तिके मागमें छृद़तासे करतेव्यू- 
परायण हो जाना परम उपादेय है| अहिंसा, सत्य, बह्मचय, अचोर्य 
ओर अपरिग्रहका अस्याप्त प्रारम्म करना स्वये उनकी आत्मा एवं 
भारतके हितका कारण है | अहिसामें गंभीरता है, शोस्येता है | 
सत्यतामें ढढता है। जहां शोयेता और दद्ता प्राप्त हुई वहां लोम 


किया जाता है और स्वावटम्बी वननेकी तीव्र अभिलापा अपना 
जोर मारने लगती है जिप्की प्रेरणासे वह आत्माभिमुख हुआ 
वीर संयमका अभ्याप्ती हो जाता हे ओर क्रमशः आत्मोन्नति करता 
हुआ पूर्ण स्वाधीनताको पाछेता है । यही सच्चा सुख है। भारतीय- 
ताके लिये भगवान भहावीरका उपदेश अतीव कल्याणकारी है | 
लोकके कल्यणकी भावनाका जन्म उसको आदर देनेसे होता है | 
अब जरा आइये पाठकगण, म० बुछधके विषयर्म भी किश्वित्‌ 

ओर विचार करलें। दुःख ओर पीड़ा कहां हैं, केसे हैं और किसको 
हैं, यह हम उनके बताये मुताबिक पहिले देख चुके हैं | उपरान्त 
उन्होंने इस दुःख भोर पीड़ासे छूटनेका उपाय यों बतलाया था | 
४ हे रानन्‌ ! सम ही अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियसुखमें आनन्द 

मानते हैं, उन्हींकी वासनापृतिमें सुखी होने हैं, उन्हींके पीछे 
लगे रहते हैं| इसलिए वे मानुपिक कृपायोंकी बाड़में बहे चछ्ते जाते 
हैं| वे जन्म, मरा, मरण, दुःख, झोक, आशा, निराशासे मुक्त 
नहीं हैं। में फटता हे वे पीड़ासे मुक्त नहीं होने हें, किन्तु रानन ! 


७ प 
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जो ज्ञानवान हैं, तथागतोंके अनुयायी हैं, वे न इंद्रियवासनाओंमें 
आनंद मानते हैं, न उनसे सुखी होते हैं ओर न उनके पीछे लगे 
रहते हैं, ओर जब वे उनके पीछे नहीं लगते हैं तो उनमें तृप्णाका 
अभाव हो जाता है। तृष्णाके अमावसे ग्रहण करना (5788४ए॥8) 
चन्द होनाता है। इसके बंद होनेसे भव धारण करनेका (80000- 
772) अन्त हो जाता हैं] ओर जब भवका ही नाश हो गया तब 
फिर जन्म, जरा, रोग, शोक, मृत्यु, पीड़ा आदि सब बन्द होनाते 
हैं | इस मकार इस अभावक्रमसे (005४४४००) पीड़ाके समुदायका 
( 8227०४०४०७ ० 7४ ) का अन्त हो जाता है, वस्त यही 
अभाव निर्वाण है । ” ( मिलिन्दपन्ह ३|०।९ ) 

यह पीड़ाके अन्त करनेका माग है और प्रायः ठीक ही हे, 
परन्तु इसका क्रियात्मकरूप इप्तका भेद प्रगठ कर देगा। इस मतको 
अगठ करते हुये भी म० बुछके चारित्र नियम निर्माणमें इसको पूर्ण 
आदर नहीं दिया गया है। हम अगाड़ी यही देखेंगे। भगवान महा- 
चीरने भी इन्द्रियननित विषयवाप्तनाओंसे दूर रहनेका उपदेश दिया 
था, परन्तु म०बुदकी तरह उनका उद्देश्य पृणण अमाव' नहीं था। 
उनका उद्देश्य एक वास्तविक पदार्थ था निप्तको पाकर आत्मा स्वाधीन 
परमात्मा हो नाता है | भगवान महावीर और म० बुदके मतोंमें 
यही विशेष दृष्टव्य अन्तर है | एक रक्कसे राव बनानेका मागे हे, 
दूसरा रंकसे अगाडी उठाकर उसका कुछ भी नहीं रखता है | 
जसस्तु; ४ 
इसतरह म० बुद्धका सर्वोत्झिष्ट उद्देश्य पूर्ण अभाव (00- 
7एॉ०9 ए०5भंणठ धज्घ5) था और इसी उद्देश्यके लिए उनका 
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चारित्र नियम निर्मित था |* इस चारित्र नियमर्में आठ बाते गभित 


थीं; अर्थात्‌ (१) सत्य दृष्टि (8०॥४ ए१०७४), (२) सत्य उद्दे- 
इय (96 890॥779075), (१) सत्यवातो (दह6 89९९०) 
(४) सत्य आचरण ( ॥08॥6 0०0१४९७ ), (५) सत्य जीवन 
(श०॥४ ॥/79॥6००१), (६) सत्य एकाग्रता (द्षिर॥६ +ैवि]तीए- 
]॥08०), (७) सत्य प्रयाप्त ( 8६ 7७०६ ), (८) और सत्य 


घ्यान अवस्था अर्थात्‌ मानप्िक शांति ( प2॥६ हिक४ए०० ) | 

इस अप्टाइ मार्ग द्वारा हो संसारप्रवाहसे व्यक्तिको छुटकारा पाकर 
अपने उद्देश्यक्ी प्राप्ति होते मानी गई है। किन्तु यह अष्टांग माग 
केवल भिक्षुओं ओर भिक्षुणियोंके लिये है| गृहस्थ अनुयावियोंकी 
गणना बीछ संघमें नहीं की गई है | इसका यही कारण है कि 
बुद्ने गृहस्थोंके लिये कोई खास आत्मोन्नतिक्रम नियत नहीं किया 
था, नेसा कि जनधर्ममें ( ११ प्रतिमायें ) है। सचमुच बोर भिक्षु 

ओंका जीवन भगवान महावीरके संघके इन ब्रती आ्रावकसे भी 
सरल था। बुद्दकी मान्यता थी कि सुविधामय सुखी सांसारिक जीवन 
व्यतीत करनेपर भी संसारसे मुक्ति मिल सक्ती है, परन्तु जनधर्ममें 
यह स्वीछुत नहीं है।' वस्तुतः नबतक संसारसे बिल्कुल ही संवेध 
नहीं त्याग दिया जायगा तबतक कम से छुटकारा मिलना असंभव है | 
बीड साथुओंके सुविधामय जीवनकी अपेक्षा ही बी संघमें त्रती 
आवकोंको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था । हां, सामान्य ग्रहस्थ 
अनुयायी बुछ्देवफे थे, मेसे कि जन संघर्मे समिलित ब्ती श्रावककि 
अतिरिक्त भगवान महावीरके साधारण श्रद्धानी श्रावक भी थे | अस्तु; 


व्‌ पमिलिदपन्ह २।१५, २. बुद्धिस्टफिडलेसिकी प्रष्ट १९७, 3. मणज्मसि- 
मनिकाय ६५३ । ह 
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बुद्धेवके उक्त अष्टांगमागमें “ साकयपृत्तीयसमणों ” के लिये 

- मो चारित्रनियम नियत थे, वह सब गमित हैं | बौद आचारनि- 
यमोंमें नो शीलः मुख्य माने गये हैं, वह भी इसीमें सम्मिल्ति 
हैं। बौछ्योंके यह ' शीरक ? नेनोंके १२ शीरुखतों (५ अणुव्रत, 
३ गुणब्त ओर ४ शिक्षात्रत)से सामान्यतः मिलते जुलते प्रतीत होते 
हैं। वीबशास्रोंमें यह शील आठ बतढाये गए हैं; और बौछ 
साथुओंके लिये इनका पालन करना आवश्यक है | यह आठ इस 
प्रकार हैं:-(१) अहिंसा, (२) अचोर्य, (३) पाप और कामसेवनका 
त्याग, (४) सत्य, (५) मादऋझवस्तुओंका त्याग, (६) अनियमित 
समयों और रात्रिको भोनन करनेका त्याग, (७) नाचने, गाने, 
इतरफुलेलके व्यवहार आदिका लाग, (८) और जमीनपर चटाई 
विछाकर सोना ।' इनमेंसे पहिलेके चार तो मनियोंके अणुवतोंके 
समान ही दिखते हैं, किन्तु मेनियोंका पांचवां अणुवत वोढोंफे 
पांचवें शीलसे नितान्त विभिन्न ओर विशुद्ध है। उपरोक्तमें शेष 
तीन जो रहे वे जनियोंके शिक्षाव्रतके ही संक्षित्त और विछुत 
रुपान्तर हैं | यह सामझस्य जाहिरा इतना स्पप्ट है कि हमें यह 
क्हनेमें संकोच नहीं है कि इन नियमोंक्रों बुछने मेनधर्मसे ग्रहण 
किया था किंतु बुछके निकट इन मियमोंका वास्तविक महत्व प्रायः 
बहुत हस्का हो गया है। बौद शास्त्रोंमें इनके डिये नो शब्द 
व्यवहृत हुये हैं, वह भी इसी बातके चोतक हैं । “ दीबनिकाय ? 
( 7. प 8, ए०. 7. 72, 4 ) में हिंसाके लिए 'पाणातिपाते! 
१, ड्रीम डेविडत्तकी ४ बुद्धिल्म ? प्र १३७, इन नियमों प्रारंभके 
पांचका पालन करना बौद्ध गहस्थोंके लिये मी आवश्यक बढलाया गया है । 


उमर म० बुद्ध ] [ १६९ 


नचोरीके लिए “अदिल्नादानं! कुशीलके लिये “अब्नह्मचय! ओर 'अस- 
स्यके लिये “ मुसाबाद ” शब्द व्यवहत हये हैं | मेन शास््रोंमें भी 
ऐसे ही शब्द मिलते हैं | अतण्व यह स्पष्ट है कि यहां भी मेन 
प्रभाव वाकी नहीं है । फिर महावग्ग ओर चुलवग्गर्मे जो वीद्ध 
नियमोंका निर्माणक्रम वर्णित है वह हमारी उक्त व्याख्याकी और 
मी पुष्टि करता है। इससे ज्ञात है कि वो नियम एकदम एक 
साथ निर्मित नहीं हुए थे। जेसेर जिस वातकी आवध्यक्ता पड़ती 
गई वेसे बसे वह स्वीकार की गई। साधुओंको आचार्य, उपाध्याय 
आदिमें विभानित करना नन धर्ममें ही मिलता है तथापि स्पा” 
(चातुर्माप) नियम खास नेनियोंक्ना हैं। इसी तरह गेघकुटी, शासन, 
आश्रव, संवर आदि शब्द मूलमें मेनियोंके ही हें। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि आचारनियमोंको नियत करनेमें भी म० बुछने जन 
आचारनियमोंसे सहायता ली थी | 

बिंतु इस विषय यह भूल जाना टीक नहीं है कि यद्यपि 
१. ० जकोपीने जेन सूत्रोकी भूषिद्मा प्रगट किया हैं कि 
जैन और बौद्ध दोनोंने इन नियमोंको ब्राह्मण श्रेतसे प्रदण किया था ॥ 
किन्तु इस व्याख्पाका प्रमाणित होना अभी शेप है छ्ि सचमुच जन 
भर्मकी उत्पत्ति ब्राद्मण पर्मके वाइ हुईं थी । अचतरू जो कुछ भी 
शास्तीय और शिलालेखीय साक्षी प्राप्त हुए है वर जैंनधर्मका अस्वित्य 
जाह्रण परमके साथ २ प्ररुट करती है । स्वयं बेदोमे लग तीर बयरोंका 
नामोहिख है। तथाएि छ्वेदम (॥3२१६४) एच यकश्षद्रोही संयदयके - 
हापमें अनघर्मफे भस्तित्वफो स्वीक्वार किया गया हैं । (देखो अंग्रेजी 
जनगजट भाग २१) तिस्वएए बन्‍्ततः शे० जेडोदीने जुनघरूके प्रादीन- 


तम जस्तित्वक्ों स्वीकार दिया है । दिखो जन ० दाम्फ्रेन्प सेपल्ट 
भोग ९० पु० २०५२-२४५३) ॥ 





१७+ ] | भगवान महावोर- 


जैन आचारनियमोंसे वौद् नियमोंकी इतनी सद्शता है, परन्तु 
चोद नियम जेन नियमोंके प्मान ही विशद और गंभीर नहीं हैं। 
एक व्रत्ती श्रावकके पालन करने योग्य अणुब्रतों जितना भी महत्व 
उनका नहीं है| इस्त व्याज्याकी याथाथेता दोनों धर्मोके नियमोंका 
तुलनात्मक विवेचन करनेसे स्वयं प्रमाणित हो जावेगी, किन्तु 
विस्तारमयके कारण हम यहांपर केवल दोनों धर्मोके अहिंसानिय- 
मको लेते हैं| जाहिरा इसका भाव दोनों धर्मोमें एक है; परन्तु 
एक बाद अ्रमण इसका पालन करते हुये भी मांस ओर मच्छीको 
भोमनमें ग्रहण करनेसे आगा पीछा नहीं करेगा | इसके विपरीत 
एक जन गृहस्थ उनका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करेगा | यद्यपि 
वह मन सुनियोंक्री अपेक्षा बहुत नीचे दमकी अहिसाका पालन 
करता है।* बौद्ध मिक्षु स्वये तो किसी जीवका बंध नहीं करेगा, 
परन्तु यदि कहीं मृत मांपत मिल जावे तो उसको ग्रहण करनेमें 
सेक्रोच नहीं करेगा। स्वयं म० बुदधने कईवार मांसभोन किया था।_ 
वेशालीमें सेनापति सिंहके यहां जब मांसभोजन बुछ एवं वो 
साथुओंकी कराया गया तो नेनियोंने उत्ती समय इसका प्रकट विरोध 
किया, किन्तु यह समझमें नहीं आता कि जब बीद गृहस्थोंके लिये भी 
अहिंसाव्रत लागू है तब वे किप्त तरह बोद्द मिक्षुओंके लिये मांस 
भोजन तेयार करसकते हैं? परन्तु बोड्झास्त्रोंमें अनेक स्थलोंपर मांस 
भोजन तैयार किये जानेका उछेख मिलता है और एक स्थरूपर 
१, प्रह्दर्म ६२३२; २५२;३१,६३१ भर १४. २. रतनकरण्ट 
आवकाचार । 3. अइगुत्तरनिकाय-अट्टकनिषात-सहीसुत १२, मद्दापरि- 


निद्दानुसुत्त ४१७१८, अंगुत्तनिकाय-पंचकऋनिपाद-टशागहपतिद्तुत, 
४. महायरग ५६॥3१, 


-और म० चुद्ध ). [ १७१ 


जब मांप्त बाजारमें नहीं मिला तो बोछ ग्रृहस्थिनने स्वय॑ अपनी 
जांघकों काटकर मांत भोनन तेयार करके बौद्ध संघको खिलाया था. 
यह उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि म० बुद्धकी अहिंसा नेव अ- 
हिंसासे कितनी हेय प्रकारकी थी। मेन अपेक्षा वह हिंसा ही है। 
म० बुद्धने केवल प्रकटरीतिसे प्राणी वध करनेक्रो-मेसे यज्ञमें होम 
कर पशुओंकी नष्ट करनेका विरोध किया था। सूक्ष्म हिसाकी ओर 
उन्होंने दष्टिपात ही नहीं किया | यह खयाल ही नहीं किया कि 
: मृत मांसमें भी कोटिराशि सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है, 
जैसे कि आनकछ विज्ञान (3००४००)से भी प्रमाणित है| इस अ- 
वस्थामें भी मांसको खाना स्प्टतः हिंसा करना है | इस तरह जन 
अहिंसाका महत्व प्रकट है। स्वयं आधुनिक बीड: विद्ान्‌ श्री धर्मा- 
नंद को प्ताम्बीका निम्न कथन नेन अहिसाकी विशेषत्ाको प्रकट करता 
है| वह लिखते हैं कि “ म० बुह॒पर यह आरोप था कि लोगेकि 
घर आमंत्रण स्वीकार करके वह मांस भोजन करते थे ओर 
गृहस्थ लोग उनके लिये प्राणियोंका बंध करके वह मांस भोनन 
तैयार करते थे। मन अ्रमण दूसरेके घरका आमंत्रण स्वीकार नहीं 
करते | यदि खाप्त उनके लिये कोई अन्न तेयार किया गया हो 
(उद्दिसकटं ) तो वे उप्तको निपिद्ध समझते थे और अब भी सम- 
झते हैं, क्योंकि उसके तेयार करनेमें अग्निकि कारण थोड़ी बहुत 
हिंसा होती ही है और स्वीकार करनेसे श्रमण उस्त हिंसाका मानो 
अनुमोदन ही करता है। अहिंसाकी यह व्यापक व्याख्या दुछभग- 
चानको पसंद नहीं थी। जानबृझकर किसी भी प्राणीकों ऋरता- 





पू, शवरा0३8 305६४. 


नली लक लनन 
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'चूर्वक न मारना चाहिये, प्रिफ यही उनका कहना था, ”” अतएव 
म० बुछके चारित्रनियम मेनधर्मके अणुव्रतोंसे भी समानता नहीं 
करसक्ते यह प्रकट है। वास्तवमें भिम्रप्रकार सिद्धान्त विवेचनमें 
म० बुद्ने वेज्ञानिकता और पृणताका ध्यान नहीं रकखा चेसे ही 
चरित्रनियमोंके विषयमें देखनेको मिलता है। एक आधुनिक विद्यान्‌ 
इस विषयमें जो लिखते हैं वह दृ्टव्य हैः- 

“परीक्षा करनेपर यह प्रकट हो जाता है कि बीोद्धधर्मका सुन्दर 
आचार वर्णन एक कंपित नींवपर स्थिर है | हमें वेदोंकी प्रमाणि- 
कताझा निपेध करना है, अच्छी बात है। हमें अहिंसा और त्यागका 
पालन करना है, अच्छी वात है | हमें कर्मेके बन्धन तोड़ने हैं, 
अच्छी वात है, परन्तु परे संप्तारके लिए यह तो बताइये हम हैं 
क्या ? हमारा ध्येय क्‍या है ? स्वामाविक उद्देश्य क्या है ? इन 
समस्त प्रश्नोंका उत्तर वोद्धधर्ममें अनृठा पर भयावह है, अर्थात्‌ 
हम नहीं हैं'। तो क्‍या हम छायामें श्रम परिश्रम कर रहे हैं । 
ओर क्या अधकार ही अतिम ध्येय है ? क्‍यों हमें कठिन त्याग 


विनिननगरनगनननन+.<५«>->>+>े बन -म+++न- बनजलजन+>- १ लत 


१, पुगतत्य भाग 3 प्रष्ठ ३२७ 

इथी लेखमें बौद्ध छेखकने जने श्रमर्णोपर मांध मक्षणका आरोप करनेका 
प्रयल ब्वे० ग्रन्योंके भाषारसे किया है, किन्तु आचाराग्रसन्रके जिस अशको 
उन्होंने पेश किया दे. उसका अनुवाद ढॉ० जैदच्चोबीने ( 7धा। 5प(785 
[.) में यह नहीं किया है जो इन बोच्ध लेखकने दिया है । इण्लिये 
इस अंशसे भी वह जारोप प्रमाणित नहीं है । फिर यदि जैन श्रमण मांस 
मोजन करते होते, तो क्या बौद्ध इनको यों ही छोड़ देते जब वे यंशालीमें 
उनका खुला थिरोध कर रददे ये? स्व4 बोद् प्रन्योप जैन श्रमणोंक्री निरा- 
'मिपता प्रभाणित है । (देखो दी जैन द्दोल्ट्ल मेगजीन भाग ६ ने २ प्रष्ट 
८-२९ और इन्डियन हिस्टोरीकठ क्वारटर्ली माय २ भेक ४ ) 


-और प्र० चुद्ध ] [ १७३ 


करना है और हमें क्‍यों मीवनके साधारण इंद्रियसुखोंका निरोध- 
करना चाहिए ! केवछ इसलिए कि शोकादि नट्टता ओर नित्य मौन 
निकटतर प्राप्त हो नाएँ। यह नीवन एक भ्रान्तवादका मत है ओर 
दूसरे शब्दोंमें उत्तम नहीं है। अवश्य ही ऐवा आत्माके अस्तित्वको 
न माननेबाला विनश्वरताका मत स्वेप्ताधारणके मस्तिष्कको सतोपित 
नहीं कर सक्ता ! बोडमतकी आश्रयननक उन्नति उप्तके सेछांतिक- 
नश्वरवाद (५॥॥॥॥-५ ) पर निर्भर नहीं थी; वल्कि उप्तके नामधारी 
#अध्यमाग ” की तपस्याक्री कठिनाईके कम होनेपर ही थी। ”' 
बोद धर्ममें अगाड़ी कहा गया है कि वह व्यक्ति जो बुद्ध 
धर्म और संघमें खाप्तकर बुद्धमें-श्रद्धा प्राप्त करलेता है ओर मोह- 
जनित अज्नञानता (।)०।0०30४) को छोड़ देता है वह आम्यन्तरिकर 
दृष्टि (9.60 #ांह्र॥) को पाकर अन्ततः अत हो नाता है ।* 
बुद्धने निस्त समय स्व प्रथम कोन्डन्यकोऋ अपने मतमें दीक्षित क्रिया 
तो उन्होंने कहा कि 'अन्नाप्ति बत भो कोन्डण्णो !! अर्थात्‌ स्च- 
मुख कोन्डन्यने जान लिया है। क्या जान लिया है ! वही मार्ग 
भिप्तको बुडने देखा था (अन्नात-त्रवह धाछ्क क्राजा ॥8 फण- 
८शं२००). इसके साथ वह अहत्‌ कहलाने लगा। वास्तवमें बुक 
प्रारंभिक शिप्य अपनी उपस्तम्पदा ग्रहण करनेके स्ताथ ही “अहँव! 





५, जेनगजदो! मि० हरिसत्यभट्राचाय एमए. आदि भाग ६७ अंक 

७, २, कीथप बुज्िम्ट फकिलासफी (४ १२२. ३ पिवय-देगपट्स पाष्टट, 

अ्कोग्डन्य गोचके कई साधुओंका उद्देष क्रवणबेल्गोटके जन सिशछेणोर्मे 

'है। इसलिए इन कोन्डन्य कुरपुत्त नामक भिक्षुक्तो जो हमने पहले जन मुनि 
चतलाया दे. बट दोक है । 


9१७७४ ] [ भगवान महांवोर- 


कहलाने लगे थे, जेसे कि हम देख चुके हैं।इंस अवस्थामें बोडोके 
निकट अहँत्‌' शब्द कितने हल्के अथमें व्यवहत होता था, यह 
स्पष्ट है | स्व० मि० हीसडेविड़स हमको यही विश्वाप्त दिलाते हैं 
कि “्यक्तित्वकी अज्ञानताके नाशसे जो विनय प्राप्त होती है, वह्‌ 
गीतमबुदकी टछप्टिसे, इसी मीवनमें ओर केवल इसी नीवनमें प्राप्त 
करके भोगी जासक्ती है । यही भाव वौड्योंकी अहंतावस्थासे है। 
अत वह है मिस्तका जीवन आंतिरिक दष्टिसे पूण धन गया है, 
जो “ उत्तम अष्टांग मांगे ? का बहुत कुछ अम्बाप्त कर चुका 
है और जिसने बन्धनोंको तोड़ दिया है एवं निप्तने बोद्ध 
धर्मके चारित्र नियम और संयमका पूर्णतः अम्याप्त कर लिया 
है| यह वोडोंके अहँंतका स्वरूप है । भिप्त समय व्यक्ति 
अष्टाइमार्गका पूरा अम्याप्त कर लेता है और ध्यान आदियें भी 
उन्नति प्राप्त कर चुकता है, बुछ कहते हैं, उसे आये ज्ञानका 
प्रकाश दृष्टि पड़ता है । यह म०बुद्का 'निर्वाण' है और व्यक्तिके 
मरणके पहिले ही यह प्राप्त होता है। अतिम मरण 'परिनिव्वान! है। 
“निव्वान! अवस्थामें आनन्दकी प्राप्ति होती है, परन्तु इसके उपरान्त 
व्यक्तिकी कया दशा होती है इसपर बुद्ध चुप हैं। यदि कहीं 
यह मौन भट्ट किया गया है तो वहां स्पताका अभाव है | कमी . 
यूण नाशका प्रतिपादन है तो कमी क्रिप्ती यथार्थ दशाक्रा | फिन्तु 
पूर्ण अभावको ही प्रवानता प्राप्त है। परिनिव्यानमें व्यक्तिका पूर्ण 
क्षय (खय) हो जाता है | यही म० बुदका परम उद्देश्य है | 

“१. बुद्धिज्म: इट्स हिस्ट्ो एन्ड लिश्रेचर प98 १६७. २० युश्नित्द, 
क्िलामफी प्रष्ठ ६१८ ः 
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प्रकट रीतिसे हम म० बुद्धके बताये हुए अहँत्‌ और निर्वाण 
'पदोंकी तुलना नेनसिद्धान्तके क्षायिक सम्यक्तव और अहत पदसे 
क्रमशः कर सक्ते हैं; किन्तु यह तुलना केवल वाह्मयरूपमें ही हे [ 
मूलमें वोद्धोंके अहंतपदकी समानता नेनोंके अहंतपदसे नहीं की 
जाप्तक्ती ! प्रत्युत बाह्यरूपमें मेन अईतावस्थाके समान म० बुद्धका 
निव्वानपद भी है; जिप्तका विवरण जाहिरा जेनविवरणसे सदशता 
रखता है; यद्यपि मूलमें वहां भी पूण भेद विद्यमान है। अस्तु; 
इस प्रकार म० बुद्ध और भगवान महावीरका उपदेश वर्णन 
है और यहां भी दोनोंमें पूरापुरा अन्तर मौजूद है। भगवान महा- 
वीरका दिव्योपदेश एक सवज्ञ परमात्माके तरीके बिल्कुल स्पष्ट, 
पूर्ण और व्यवस्थित, वेज्ञानिक ढंगका प्रमाणित होता है | म० 
बुद्धका उपदेश तत्कालीन परस्थितिको सुधारनेकी डष्टिसे हुआ 
प्रतीत होता है ओर उसमें प्रायः स्प्टताका अभाव देखनेको मिलता 
है। बात्तवमें न म० बुछ्को ही अपने उपदेशकी सेड्यांतिकृताक्ी ओर 
ध्यान था और न उनके अनुयाथियोंकी | उनके उपदेशकी मान्यता 
जो इतनी विशद हुई थी उसमें उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व काग्ण 
था ! उनके निकट पहुंचकर व्यक्ति मोहनमंत्रकी तरह मुग्प हो 
जाता था ओर उसे उनके ध.फे जौचित्वको माननेकी खंबर 
ही नहीं रहती थी । इसी व को लक्ष्य करके उनका उपदेश 
भी विविध मान्यताओंको लिये हुये था। प्रत्येक मतके अनुया- 
यीकी अपना भक्त बनानेके लिये म० बुडने जपने प्रिद्धातोंको 
रा बुद्धट फिलासमी एप्ट +४-६५ थो्‌ ० से० सोॉन्एसे 
गौतमबुछ प्ृष्ट ७७. 
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प्रायः सर्व मतोंसे मिलता जुरूता रेखा था; परन्तु इस दशामें भी. 
वह सफलमनोरथ नहीं हुगे । छोगोंकों अनेक्‍्यतामें ऐेक्यलाक्े:, 
दर्शन नहीं हुए और न उन्हें वह सुख मार्ग मिला मिप्तसे. उनके 
जीवन पूर्ण सुखके मोक्ता बनते, परन्तु इतनेपर भी हम म०बुच्कें . 
सांसारिक पीड़ाओं और दुःखोंके वणनकी प्रशंसा किये बिना नहीं 
रह सक्ते । उन्होंने इसके प्रगट दशन किये थे और उत्तको बड़ी . 
खूबीसे शब्डोंमें चित्रित क्रिया था | 

भगवान महाबीरने वम्ठुम्थितिको प्रतिषद्धित किया था और 
संस्तारकी प्रत्येक अवस्थाके प्रणीके लिये एक सच्चे सुखका मारे... 
निर्दिट किया था तथ्याप इम प्रतिपादनशलीमें उनका “ स्याह्ाद 
सिद्धान्तः विशेष महत्वक्रा था उसके अनुप्तार बस्तुकी प्रत्येक 
दशाका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता था। परमित बुद्धि और दृष्टिकों ' 
रखते हये संस्तारी आत्मा पद्ा्के पृणेछूपकी एक साथ शब्दों 
हारा व्यक्त नहीं करसक्ता। वह पदार्थ एक देशको ही अहण कर 
सक्ता है। इप्तलिये पदार्थके पुण स्वरूपको माननेके लिए स्थाह्ाद , 
सिद्धान्त परमावश्यक है। आप्तमीमंसा, स्पाह्रादमझरी, सप्तमंगि- 
तरइ्णी आदि अन्धोंमें इसका पूर्ण विवेचन दिया हुआ है। यहां . 
पर इसका सामान्य दिग्दधन कराना भी कठन है। इतना जान . 
लेना ही पर्याप्त है कि इसकी सहायताके बिना हमारा क्िस्ती पदा-. 
भका विचरण अधूरा रहेगा। मान लीजिये यदि हमें मोहनके . 
गृहस्थी अपेक्षा व्यक्तिखकों प्रकट करना है, तो हम केवछ उप्तकों 
उसके पुत्रकी अपेक्षा पिता' कहकर पृणतः प्रकट नहीं वरपएक्ते; 
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क्योंकि वह अपने पिताकी अपेक्षा 'पुत्र', भानजेड्ी अपेक्षा 'मामा! 
भतीजेकी अपेक्षा चाचा” आदि है। स्वाह्माद प्िछान्त इन्हीं सब 
सम्बंधोंको अपनी अपेक्षा इष्टिसे पृर्ण व्यक्त कर देता है, भिम्तकों 
सामान्य व्यक्ति अन्यथा कहनेको समर्थ नहीं है | यह एक सर्वेज्ञ 
परमात्माके ही संभव है. कि वह एक वत्तुका एकता पूर्ण वणन 
प्रकट कर सके । जिम्त तरह सामान्य वातें स्याह्माद पिछांतसे पूण 
प्रकट होती हैं उसी तरह सेड्धांतिक विवेचन भी इसीकी सहायतासे 
पूर्णताऋओं प्राप्त होता है। बौद्ध दशनके न्यायर्म स्थाह्माद सद्श 
कोई नियम हमको नहीं मिलता है। यही कारण है क्लि म० बुद्धका 
वक्तव्य एकांत मतको लिये हुये है | उन्होंने कहा:-- 
आकिश्नन्नम पेक्वमानो सतीमा उपसीवाति भगवा- 
न! अत्थीति निस्साय तरस्पु ओबम। 
_ कामे पहाय बिरतो कथा हि- 

तन्हदक्खयम्‌ रक्तमहामि पस्स ॥ १०६१ ॥ सुत्तनिपात्‌ ॥ 

अथात-हे उपसिव ! दृष्टिम शून्यक्रो रखते हुए, विचारवान 
बनते हुये और किसी वस्तुके अस्तित्वक्रो स्वीकार नहीं करते हुये 
ध्यान करना चाहिये। इंद्रियवासनाओं आदिके त्यागसे ही संसार- 
समुद्रसे पार उतरकर इच्छाके अमावका अनुभव किया जायगा। 
इसी तरह धम्मपद! में कहा गया ऐ क्िः--- 

# दुनियाकी पानीका वबृछा समझी, वह मृगतृप्णाक्ा नमारा 
है। जो इस प्रकार दुनियाको देखता है, उसे यमरानका भय नहीं 
रहता है ।? ( १३१७० ) “ सर्वे ही पदार्थ नाश्ववान हैं, जो 
इसको जानता और देखता है उसके दुःखक्य अन्त दहोनाता है| 


८ ७ | 
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यही. पवित्रताका मार्ग है |” .( २०२७७ ) भगवान महावीरके 
स्थाह्मद सिद्धान्तमें इनका उपदेश एकांत ढष्टिसे नहीं दिया गया. 
है। उप्तका श्रद्धानी स्पष्ट अकट करता है कि 
एक सदा शाखतिको ममात्मा, विनिमेछ। साधिगमखभावः। - 
बहिभवाः सन्यपरे समस्ता, त्॒ शाखता। कर्म मवाः स्वकीया;॥ २६ 
.... सामायिकपाठ॥ ! 
अ्थात-मेरा आत्मा अपने स्वभावमें संदेव एक है, नियय 
है, विशुद्ध है और सर्वज्ञ है । शेष जो हैं वे सब मेरेसे बाहिर 
हैं, अनित्य हैं ओर कर्मके ही परिणाम रूंप हैं ।' इसीलिए:-- 
£ सयोगतो दुःखमनेकमेद, यतो 5श्लुते जन्मवने शरीरी । 
तताब्षिधासो परिवर्जनीयो, यियासुना निर्शतिमात्मनीनाम्‌ ॥२<८ 
अथौत-'शरीरके संयोगमें पड़ा हुआ यह आत्मा. विविध 
प्रकारके ठःखोंका अनुभव करता है | इसलिये भिन्हें अपनी आत्माकी 
मुक्ति वांछनीय है उन्हें इस शारीरिक सम्बन्धकी मन, वचन, कायकी 
अपेक्षा त्यागना चाहिये |! 
इसतरह स्थाह्मादकी अपेक्षा वस्तुका यथाथररूप प्रकट हो नाता: 
है। म० बुदकी तरह भगवान महावीरने भी संसारको अनित्य 
और नाशवान प्रकट किया है, किन्तु यह केवल व्यवहार नयकी 
अपेक्षा है, मिप्तके अनुप्तार संस्तारमें पयाय॑ उपस्थित होती रहती 
हैं| मूलमें संप्तारके सामान्य अपेक्षा संसार नित्य है, बयोंकि 
संसार-प्रवाहका कभी अन्त नहीं होता है | इसीलिए नेनदशनमें 
द्रव्यकी व्याख्या “पद द्रव्यलक्षणम || पादव्ययथ्रीव्य- 
सुक्ते सत ॥३०॥%॥7” की है। अर्थात्‌ दृव्य सत्तावान नित्य है. 
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और यह वही है ओ उत्पाद व्यय. प्रोव्य. कर संयुक्त है। इसतरह 
वस्तुओंके यथार्थ ओर व्यावहारिक दोनों रूपोंक्ा. विवरण वास्त- 
विक रीत्या जैन धर्ममें दिया हुआ है | बोछ धमेके समान एकांत 
चादकों यहां आंदर प्राप्त नहीं है | इसलिए उचित रीतिमें ही 
आचार्य मल्लिसेनं भगवान मह्वीरका यशोगान करते हैं:- 
“अन्योन्यपक्षप्रातिपक्षमावातं यथा परे मत्सारिणः प्रवादाः 
नयानशेपा नापिशेषमिस्छन न पक्षपातों समयस्तथा ते ॥| ?” 

सावा्थ-भगवन्‌ ! आपकी वह पश्षपातमय एकान्त स्थिति 
नहीं है, नो कि उन लोगोंकी दे जो एक दूसरेके विरोधी और 
आपके मतसे विपरीत हैं; क्योंकि आप उसी वस्तुको अनेक ढप्टि- 
योंसे प्रतिपादित करते हैं। 

. इसतरह नेन सिद्धांत-स्याह्मादका महत्व प्रकट है | सचमुच 
यदि इसका उपयोग हम अपने देनिक जीवनमें करें तो हमारी 
'घामिक असहिप्णुताका अन्त हो जावे | सब प्रक्ारके सिद्धन्तोंकी 
'मानताकी असलियत इसके - निकट प्रगट होनाती है। यही कारण 
डै कि भगवान महावीरके दिव्योपदेशक्रे उपरंत उस समयमें प्रच- 
छित बहुतसे मत मतांतर छुप्त होगये थे और मनुप्य सत्यको मानकर 
आपसी प्रेमसे गले मिले थे | इसप्रकार भगवान्‌ महावीर और म० 
बुझके धर्मोका दिग्दशन करके हम अपने उद्देशित स्थानक्ो प्राय 
पहुंच जाते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर और म० बुदकी विभिन्न 
जीवन घटनाओंका पूर्ण दिग्दशन फर छुकते हैं | 


“के ४53<६<+- 
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व ३ 
उपसहार | 

भगवान्‌ महावीर और म० बुछके विभिन्न जीवन एक दूस्तरेकेः 
नितान्त विपरीत थे, यह अब हमें अच्छी तरह ज्ञात है। हम नि्तः 
आशाको लेकर इप्त ओर प्रयत्नशील हुये थे, वह प्रायः फलवतीः 
दिखाई पड़ रही है। उप्तके फलके अनुसार भगवान्‌ महावीरकेः 
सम्बंधमें जो मिथ्या भ्रम फेल रहा है उसका वास्तविक निराकरण 
हमारे नेत्नोंके अगाड़ी है| हम जानते हैं कि भगवान्‌ महावीर म॑० 
बुछसे अलग एक ऐतिहासिक महापुरुष थे | उन्होंने म० बुद्धकी 
“तरह किसी नवीन मतकी स्थापना नहीं की थी; बल्कि पहिलेसे नो 
जेनधर्म चछा आरहा था, उप्तका पुनरुत्थान मात्र किया था | नेन 
घर्मकी स्थापना म० बुद्ध छारा बौद्ध धर्मका परिवर्तन होनेके बहुत 
पहिले हो चुकी थी ! 

किन्तु इसमें सेशय नहीं कि भारतके ये दो चमकते हुये 
रत्न सार्वभीमिक प्रकाशकों पा रहे हैं | इन दोनों युगप्रधान 
पुरुषोंका व्यक्तित्व प्रारम्भसे ही एक दृसरेसे विभिन्न रहा है | 
अथ च नन्‍्हीं अवस्थासे ही वह अतीव प्रभावशाली था। अहिंसाका 
दिव्य उपदेश उनके व्यक्तित्वसे किस तरह प्रगट होरहा था यह हम 
प्रगट कर चुके हैं | सचमुच भगवान्‌ महावीरके दिव्य जीवनमें 
मुख्यता यह थी कि वह यथार्थ सत्यके अन्वेषीका एक अंनुपम 
आदश था | अनुपम इसलिये था कि उन्होंने अध्ययन, मनन और 
तपश्ररण दारा पूर्ण उत्कृष्ट ताके परमात्म पदकों उप्त ही जीवनमें 
भाप्त कर लिया था | जरा विचारिये तो कि ज्ञानोपाननका मार्ग 
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कितना नीरस है! उसमें पगपगपर विविध संशयात्मक विषयों और 

'भयानक ध्येयसे विचलित करनेवाले कन्टकोंका समागम होता है 
. 'किन्तु भगवान महावीरका अपूर्वे साहस ओर शौर्य इन सब कठि- 
नाइयोंपर विनयी हुआ था। उनको आत्माक्ी अधूर्व ज्ञानादि 
शक्तियोंमें ढढ़ श्रद्धान था। उस्ीके अनुरूप उन्होंने नियमित ढंगसे 
उस परमोत्कू्ट अवस्थाको प्राप्त करनेके अतुल प्रयत्न किये थे | 
परिणामतः वह ज्ञान एवं प्रकाशके सनातन स्थानको प्राप्त हुए थे | 
इस सर्वज्ञावस्थामें उन्होंने वस्तुस्थितिरूपमें वेज्ञानिक रीतिसे 
प्रत्येक पदार्थका निरूपण किया था, भिप्तसे सबे प्रकारकी शेकाओंका 
अन्त होकर बुद्धिकों संतुष्टि होगई थी। उनके वज्ञानिक धर्मोपदेशर्मे 
प्रत्येक आत्माकी स्वाधीनता घप्रिद हो गई थी। प्रत्येक प्राणीकोीं 
अपने ही शुभाशुम कर्मोमें सुख-दुःखका कारण प्रतीत होगया था 
और यह भी भान होगया था क्रि वे प्रत्येक अपने ही पुरुषाथके 
बल परम सुखी होसक्ते हैं। अन्य कोई उनको. सुखी नहीं बना 
सक्ता | जिस समय वह स्वये परावलंविताकी उपेक्षा फरके स्वाव- 
लम्बी बनकर सन्मागका अनुप्तरण फरेगा तव ही उप्तको आनंद्मय 
दशाका अनुभव प्राप्त होगा। परतंत्रताको नप्ट करना ही उसमें 
मुख्य था | इसके साथ ही उनका उपदेश व्यक्तिको उदारताका पाठ 
पढ़ानेवाला धा। छृदयसंकी्णता बुरी है! एकान्त दृष्टि मिथ्या है। 
'अनेकांतका जाश्रय लेना उपादेय है। जनेकांतीके निकट सर्वे मतोंकि 
आपसी विरोध और उलझी गुत्यियां सहजमें सुल्झ जाती हैं | 
तथापि उदार दृष्टिको रखते हुये भी कोरी बाह्य क्रियासोंसे पूर्ण 
कर्मकाण्ड अथवा इंद्रियलिप्साके मार्गमें फंसा रहना भी कार्यकारी 
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नहीं है। यह भगवान्‌ महावीरके चरित्र और उपदेशसे स्पष्ट प्रगट 
'है। उद्देश्य प्राप्तिके लिये अपनी परमोत्कृ्ट अवस्थामें मगवानमे 
णक नितान्त, सर ओर वेज्ञानिक मार्ग बतढाया था, नेसे कि हम 
देख चुके हैं । इस मोक्षमागपर चलता हुआ प्राणी साम्य भावका 
पक्का हिमायती होता है। प्रत्येक जीवात्माको अपने समान समझकर 
वह ॥रकती भी प्राणीको मन, वचन, काय छारा कष्ट नहीं देता है। 
तथापि गृहस्थावस्थामें रहते हुये भी वह नियमित ढंगसे सांप्तारिक 
कार्योकी पूर्ण करता है | इस रीतिसे वह अपना जीवन व्यवहार 
वनाता है कि वह स्वये उद्देश्य प्राप्तिकी ओर अग्नस्तर होता जाय 
और दूसरोंको भी उस ओर चलनेमें सहायता दे ! सचमुच भग- - 
वानका दिव्योपदेश सावभीमिक प्रेम, शो ओर सहनशीलताका 
खासा पाठ पढ़ाता है; जिप्तका पालन .करनेसे केवल भारतका नहीं, 
अत्युत समग्र मानव समानका दुःख सर्वेथा नष्ट होसक्ता है |-इस 
अकार उत्तम और सरलरू जीवन व्यत्तीत करनेका विधान हमें अन्यत्र 
कठिनतासे मिलता है | इसका कारण यही है कि भगवानने अटल 
विश्वासके साथ घोर परिश्रम करके अपने पुरुषार्थंके बल उप्त पर- 
मोत्कष्ट अवस्थाको प्राप्त कर लिया था निप्तमें ज्ञान और प्रकाश 
स्वयं मूर्तिमान हो आ विराजते हें ! अतण्व भगवानका दिव्य जीवन - 
हमको ज्ञानोपाननमें पुर्ण दत्तचित्त रहनेका प्रगठ उपदेश देरहा. है | 
म० बुछकी भी आयोके उत्छष्ट ज्ञानमें ढृढ श्रद्यमन था.वह 

इतना अटल था कि छः वर्षकी .कठिन तपस्या करनेपर भी, जबः 
उनको उसकी प्राप्ति नहीं हुई तब भी उनका विश्वास उसमेंसे जरा 
भी दीला न पड़ा! उन्होंने यही कहा कि इस कठिन मागके अति 
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. रिक्त उपक्रो प्राप्त करनेका कोई दूसरा मार्ग होना चाहिये। परिणामतः 
: उन्होंने उप्तकी प्राप्तिका एक मध्य मार्ग हन्द्र लिया | उस समय 
उन्हे इप् दृढ़ अ्रद्धानके अनुरूप साधारण ज्ञानसे एक उच्च प्रकारके: 

ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी, मेसे कि हम देख चुके हैं | वास्तवमें पुरुषार्थ 

अकारथ जानेवाला न था | उन्होंने अपने उम्त मध्यमार्भका प्रचार 

सत्र किया | यद्यपि पूण स्वेज्ञताके अभावमें उनका धर्मोपदेश पृणेता 

और सेडांतिकतासे रहित था; परन्तु उन्होंने तात्काकिक़ आवश्यक 

सुधारसे अपनी मोहनी सूरतके वरू उसका बहुत कुछ प्रचार कर 

लिया। उम्त समय लोग आपप्ती विवादोंमें ही समय नष्ट करते थे, 

उन्होंने उप्ततों अधमेमय ठहरा कर एक्र नियमित ढंगसे जीवन व्य॑- 

तीत करनेका उपदेश दिया | सावेभीमिक्र प्रेमका उपदेश उन्होंने 

भी दिया था; किन्तु वह पृणेतः सबके लिये समान हितकारी नहीं 

था। विचारे निरापराध पशुओंकी यद्यपि यज्ञवेदीसे बहुत कुछ 

छुटकारा मिल गया था, परन्तु मनुप्योंकी मिहवा लूम्पटताके फारण 

उनके प्राण संकटमें ही रहे थे। बुदने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 

किन्तु इस अंप्रैद्धांतिकताके रहते हुए भी म० बुद्धका जीवन भी 

ज्ञानोपाजनके लिए ढढ़तासे प्रयत्न करनेका ही उपदेश देता है ! केवल 

साधन और साध्यके उचित खरूपका ध्यान रखना यहां आवश्यक है। 
दूसरी ओर भगवान महावीरका जीवन परम उद्ारताके साथ 

साथ समयानुप्तार परिवर्तनफे लिये तेयार रहनेकी प्रहृट शिक्षा देता 

है। उनके परम उदार धर्मोपदेशसे सर्व जांति जीर पांतिके एवं सर्व 

प्रकारकी सम्यताके मनुष्य प्रतिदुद होकर परस्पर गले मिले थे | 

क्षत्री, धाह्मण, वेश्य, शूद्र, चाण्डाल, पश्चु, पक्षी सबहीने भगवा- 
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. भके उदार घर्मोप्देशसे छाम उठाया था | उनका उपदेश किसी 
खास सम्प्रदायके लिये नहीं था। खासकर सामान्य जनता (६६४६४) 
को रक्ष्यकर उनका उपदेश होता था | यही कारण था कि उनके ' 
उपदेशसे मनुष्य अपने आपसी प्रभेदको भूल गये थे | इससे रपट 
प्रकट है कि भगवान समयानुस्तार परिवतेन-सुधारको आवश्यक 
सम्झते थे। उस समय साम्मदायिकता बेहद बढ़ी थी, उसका अत 
होना छाजमी था। भगवानके दिव्योपदेशसे उप्तका अन्त होगया। 
यही नहीं उस समय कटिन ब्रह्मचर्य और तपश्ररणकी भी आवश्यक्ता 
थी, भगवानने अपने दिव्य जीवनसे इसका आदर उपस्थित कर दिया 
था। आजीवक ब्राह्मण आदि साधुनन निम्त समय ब्रह्मचर्यक्री 
आवश्यक्ता नहीं समझ रहे थे, उस समय भगवानको श्ह्मचर्य और 
कठिन तपश्चरणका उपदेश अपने चारिन्न द्वारा गृहस्थ अवस्थासे 
प्रकट करना लानमी ही था | आम भी भारतद्दितके लिये हमको 
भगवानके इस जआादरशेका अनुकरण करना अयस्कर है | 

म० बुछ भी सामायिक सुधारके पक्के हामी थे। उन्होंने 
समयकी परिस्थितिके अनुसार बहुत कुछ सुधार क्षिया था, यह हम 
देख चुके हैं | उनके उपदेशसे भी लोग अपनी साम्प्रदायिकताको 
गंवा बेठे थे। इस्त तरह उनका जीवन सी सामयिक सुधारके लिये 
हर समय तेयार रहनेका ही उपदेश देता है| 

तीप्तरी मुख्य वात भगवान्‌ महाबीरके नीवनकी यह है कि 
उन्होंने स्लियोंका विशेष आदर दिया था। उनके समवश्रणमें 
पुरुषोकि पहिले स्त्रियोंकीं स्थान प्राप्त था| यद्यपि स्रियोंकी भी समान 
धर्माधिकार ग्राप्त थे परन्तु उनको स्त्री योनिसे मोक्ष छाम करनेकी 
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. योग्यता प्राप्त नहीं थी | इसी कारण वे परम निग्रन्थ रूप घारण 
, नहीं कर सक्तीं थीं। उस समय भगवान्‌ महावीरके शासनकी आ्रावि- 
 कार्ये विशेष ज्ञानवान और विदुपी थीं। आम भारत हितके नाते 
प्रत्येक भारतीयकी भगवानके इस दिव्य चरित्रसे शिक्षा लेना उत्तम 
है । भारतीय स्तरियोंकी दशा मिस्र समय ज्ञानवान ओर आदरमय 
होगी उप्ती समय हमारे जीवन भी उत्झृष्ट बनेंगे, तब ही घ्म, 
अथे, काम, मोक्ष, पुरुपाथोक़्ी सिद्धि होप्तक्ती है | म० बुछने भी 
गृहस्थ सुखके लिए स्त्रियोंकोी ज्ञानवान बनाना ओर उन्हें आंदरकी 
छछ्टिसे देखना आवश्यक बतलाया था। 
अन्ततः भगवान्‌ महावीरका मीवन उन युवकोंके लिये एक 
अनुकरणीय एवं आदरश है जो उन्नति करके सत्कीतिका मुकुट अपने 
शीशपर रखना चाहते हैं। उन्हें अपने उद्देश्य प्राप्तिके लिए ढढ़- 
अयत्न होना चाहिये। उद्देश्यमें श्रद्धान जमा लेना आवश्यक है | 
उद्देश्यहीन नीवन एक दुःखमय जीवन है| फिर इस उद्देश्यको 
ऋमबार नियमित इंगसे प्राप्त करना लाजमी है। धीरता और संतोप- 
पूर्वक करतेव्यपरायण रहना उसमें आवश्यक है। धीरे २ ही मनुप्य 
उन्नति कर सक्ता है।चह एकदम उन्नतिकी शिखिरपर नहीं पहुंच 
मसक्ता है। भगवान्‌ महावीरने इसीप्रकार उन्नति करके निर्वोणपदको 
प्राप्त किया था | इसके विपरीत म० बुद्धने साधुके एक नियमित 
जीवनक्रमका अभ्यास्त नहीं किया था, जिसके कारण वे पूर्ण झानको 
आप्त करनेमें असमथे रहे थे | यद्यपि ध्येयमें उनका श्रद्यान भी 
अटल था फिन्तु उसकी आतुरताने उनकी उससे वंचित रवखा। फिर 
भी उनको साधारण ज्ञानसे कुछ जधिकडी प्राप्ति हुई ही थी। जस्तु; 
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इसप्रकार भगवान्‌ महावीर और म० बुढके जीवन हैं और 
उनसे जो शिक्षा हमें प्राप्त होती हैं वह भी प्रकट हैं । दोनों ही 
युगप्रघान पुरुष संमकालीन- ओर: क्षत्री रानकुमार थे। भ० महा- 
वीरसे म० बुद्ध प्रायः तीन: वर्ष उमरमें बड़े थे | उन्होंने गृहत्याग 
करके विविध घमंपन्थोंका अम्थाप्त क्रिया था और वे एक समय 
जैन मुनि भी रहे थे| उपरांत मध्यमार्गको प्राप्त करके ३५ वर्षकी 
अवस्थासे उन्होंने उप्तका प्रचार करना प्रारम्भ किया था |इस समय 
भगंवान्‌ महावीर एक सामान्य मुनिकी तरह छलद्मस्थावस्थामें थे | 
इस उपदेशमें म० बुद्धने सामयिक परिस्थितिको बहुत कुछ सुधारा 
था; परन्तु अपने पूर्ण ज्ञानके अभावमें उनका उपदेश सेद्धांतिकतासे 
रहित था। इसपर भी तपत्याकी कठिनाईके अभावओऔर म० बुक 
व्यक्तिगत प्रभावसे उसका प्रचार विशेष हुआ था | 

इस्रप्रकार स्वयं म० बुद्धद्धारा वीडघर्की सष्टि हुई थी। उनसे 
एहले यह घर्म भारतम नहीं था; क्योंकि यदि यह होता तो म० 
बुद्ध अन्यत्र कहीं न भटककर अपनेसे पहले हुये बुद्धोंकि बताये 
मारगेका अनुस्तण करते | यही कारण है कि वोडअन्धोंमें बुद्धोंकी 
संख्या भी ठीकप्तर एक नहीं बताई गई है । भगवान्‌ महावीरने 
इसके विपरीत अपने पूर्वगामी ती4ंकरोंके समान ही एक नियमित 
साधुनीवनका अम्बास किया था और अन्ततः सनातन जेनघमका 
घुनरुद्धार किया था, जो देश-विदेशोंमें फेछ गया | म० बुछका 
वीडबम सम्राट अश्ोकद्धारा विदेशोंमें-खासकर चीन, जापानमें- 
विशेष फेछाया गया था किन्तु जेनथर्म इसके पहले ही जेब 
मुनियों ढारा यूनान आदि देश्षोंमें पहुंच चुका था | चेद्रगुत्त मीर्य 


न 
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ओर सम्प्रति मौर्य सम्राटोंह्ारा इसका प्रचार अशोकके पहले ही 
होचुका था | फिर खारवेल, महामेघवाहनने जेनघर्मकी प्रभावना 
भारतव्यापी किंवा जावा आदि देशोंमें की थी। चीन ओर नापानमें 
भी जनधम एक समय अवश्य रहा था, इसका प्रमाण वहांकी 
सम्प्रदायविशेपके अस्तित्वसे होता है; नो अहिसाकी विशेष मानते 
ओर रात्रिमोजन नहीं करते हैं | "भन बुछघम' नामक चीनाई धमकी 
सद्शता सताधारणतः नेनधर्मसे है | वह भेदविज्ञानकी मुख्य मानते हैं। 
(देखो, दी रिलीनन्ध्त आफ एम्पाइर ए० १८७)। इसतरह सगवान्‌ 
महावीरहारा पुनः घोषित होकर जनधर्म बहु प्रचढित होगया था | 
भगदान्‌ महावीरने गृहस्थावस्थामें बह्मचर्य पुर्वेक्र श्रावक्रके 
ब्रतोंका अम्याप्त करके करीब ३० वर्षकी अवस्थामें गृहत्यागकर 
दिगम्बर मुनिके व्रत धारण किये थे | बारह वर्ष तक घोर तपस्या 
ओऔर ध्यान करनेपर उनको करीब ४३ वषकी अवस्थामें सर्वेज्ञताका 
राम हुआ था। इसी समयसे वे अपना उपदेश देने लेंगे थे। 
. भगवानकी सर्वेज्ञताकों म०बुडने भी स्वीकार किया था जोर उप्तका 
: प्रभाव म० बुदके जीवनपर इतना पा था कि उनके जीवनकी 
तत्कालीन घटनाओंका प्रायः अभाव ही है। अन्ततः भगवान्‌ गहा- 
चीरने पावापुरसे नव निवोण छाथ किया था तब म० बुछ जीवित 
थे | उपरांत म० बुद्ध करीन पाँच वषतक आर उपदेश देते रहे थ। 
इस समय राजा अनातशझुने उनके घमकी अपनाया भी था आखिर 
बोड्शात्र कहते हें कि कुसीनारामें म० बुछका 'परिनव्वाना! घटित 
हुआ था। संक्षेपमें दोनों युगप्रधान पुरुषोंकी ये जीवन घटनायें हैं | 
इनमें भगवान्‌ महावीरफे दशन हम एक झाक्षात्‌ परमात्माके रूपमें 
करते हैं। वे एक अनुपम तीयकर थे। यह प्रकट है | इतिणिस ' 


८८ ] | सगवान महावार- 


६-७ #« 
पफाराशेष्ठ | 
बोद्ध साहित्यमें जेन उछेख । 

भारतीय साहित्यमें उपलब्ध बोद्ध साहित्य भी विशेष प्राचीन 
है। वोडधर्मके प्रख्यात्‌ विद्वान प्रें० हीसडेविडूस अन्य विह्ानोंके 
साथ यह पिडकर चुके हैं कि यो होंके पालीगन्थोंकी रचना आनसे 
करीत्र २२०० वर्ष पहिले होचुकी थी । अशोकके समय अर्थात्‌ 
ईसवी सनसे पूर्व तीप्री शताब्दिमें इन अन्धोंका अधिकांश भाग 
प्रायः उप्ती रूपमें स्थिर होचुका था जैप्ता उसे हम आज पाते हैं।' 
तथापि मिसिन्न हिपडेविडसका कथन है कि यह अन्य ईसवी- 
सनूसे पूर्व ८० वर्षमें लिपिबद्ध होचुके थे।' ऐसी दशामें इन वो 
अन्योंगें मेनधर्मके सम्पन्धमें जो उछेख है वे विशेष महत्वके हैं; 
क्योंकि उनके कथन भगवान महावीरके बहुत निकट्वर्तीकालके हैं । 

हमें बतलाया गया है कि बीड्धोंके समस्त घामिक अन्य तीन 
भागोंमें विभक्त हैं, जो त्रिपिट्क' कहलाते हेँ। इनके नाम क्रमशः 
+विनयपिटक', “ सुत्तपिटक ' और “ अमिधम्म ? पिटक हैं | प्रथम 
पिटकमें बोद सुनियोंके आचार और नियमोंका, दूसरेमें महात्मा 
बुदके निम उपदेशोंका और तीसरेमें विशेषक्ूपसे बोद- सिद्धान्त 
ओर दर्शनका वर्णन है। सुत्तपिटक' के पांच “ निकाय ” व अंग 
हैं । इनमें अनेक स्थानोंपर नेव धर्मका उछेख करके वर्णन किया. 
गया है। इनमेंसे मिनका अध्ययन करनेका सोमाग्य हमें प्राप्त हुआ 
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है और उनमें जेनधर्म सम्बन्धी उछेख जो हमें मिले हैं उनको हम 
विवेचन सहित- निम्नप्रकार पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हें। 

मुत्तपिटक' का ह्वितीय अंग 'मज्झिमनिकाय' है। इसमें जो- 
जैन उल्लेख आये हैं, उनमेंसे कतिपय इस प्रकार हैं। एक स्थानपर 
बुद्ध कहते हैं:- 

(एक मिदा हैं, महानाम, समये रानगहे विहरामि गिज्झकूटे. 
-पठ्वते | तेन खो पन समयेन संवहुला निगण्ठा इप्िगिलिपस्से 
काल सिलाये उठ्मत्त्यका होन्ति आप्तन पटिविखत्ता, ओपक्ृमिका- 
दुबखा तिप्पा कटका वेदना चेद्यन्ति। अथ खोहं, महानाम, सायप्ह 
समये पण्सिछाणा बुटद्धितो येन इसिगिलि पस्सम काठसिणा येनते 
निगण्ठा तेन उपसंकमिम्‌ | उपसकमित्त्वा ते निगण्ठे एतदवोचम: 
किन्‍्नु तुम्हे आवुप्तो निगण्ठा उब्भट्ुका आसन पटिकिखित्ता, ओप- 
कीमका दुक्खा तिप्पा कटुका वेदना वेदियथाति | एवं चुत्ते, महानाम,. 
ते निगण्ठा मं एतदवोचु, निगण्ठो, आवुसो नाथपुत्तों सच्बन्ञ,. 
सब्पदस्सावी अपरिसेस ज्ञाण दस्सने परिजानातिः चरतो 
चमे तिट्ठतो च सुत्तस्प च जागरस्स च सतत समितं ज्ञाण दस्सने 
पच्चुपट्टितेतिः, सो एवं आहः अत्थि खो वो निगण्ठा पृव्चे पार्ष 
- कम करते, ते इपाय कटकाय दुकूरिकारिकाय निज्भरेथ; ये पनेत्त्य 
 एतरहि कायेन संबुता, वाचाय सेवुता, मनसा संचुता ते जायतिं 
पापस्स कम्मस्त अकरणं, इति पुराणाने दम्माने तपसा व्यन्तिभावा,. 
नवाने कम्माने जकरणां आयत्ति अनवस्सवो, जायति अनवस्सवा 
कमावखयो, कम्मदखया दुवखसखयो, दुबखवखया वेदनाशखयो, 
वेदनाउखया सब्ब ठुक्खे निज्िण्ण भविस्सति ते च पन्‌ अम्दारे 


१२२० ] [ भगवान मंहांवोर- 
'रुचंति चेव खमति च तेन च आम्हां अत्तमनों तिं”ी.._ 
इसको मावाथ यह है कि म० बुद्ध कहते हैं: ४ हे महानांम, 
में एक समय रामगृहमें गृद्धकूट नामंक पर्वत पर विहार करे रहा 
'था | उसी समय ऋषिगिरिके पाप्त 'कालशिल! (नामक पर्वत) पर 
बहुतसे नि्रैन्थ ( नैनमुनि) आसन छोड़ उपक्रम कर रहे थे और 
'तीत्र तप्स्यामें प्रवृत्त थे | हे महानाम, में साययकारंके समय उन 
'निर्म्रथोंके पास गया और उनसे चोला, “अहो नि्रन्‍्थ ] तुम जांपन 
'छोड़-उपक्रम कर क्यों ऐसी घोर तपस्याक्ी वेदनाका अनुभव कर 
हो ? हे महानाम ! जत्र मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे निर्भन्‍्थ 
इस प्रकार वोले-'अहो, निग्नन्थ ज्ञातपुत्र सबेज्ञ और सबदेर्शी 
वे अशेष ज्ञान और दरशनके ज्ञाता हैं। हमारे चलते 
ठहरते, सोते, जागते सर्मस्त अवस्थाओंसे संदेव उनका ज्ञान और 
दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा हैः-“नि्न्थों ! तुमने पूर्च 
(जन्‍्मोमें पापकर्मी किये हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्यासे निमेरा 
कर डाछो| मन, वचन ओर कायकी संबृतिसे ( नये ) पाप नहीं 
चेधते और तपस्यासे पुराने पापोंका व्यय होमाता है। इस प्रकार 
नये पापोके रुक जानेसे आयति (आश्रय) रुक जाती है, भायति 
रुक जानेसे कर्म्मोका क्षय होता है, कम्मेक्षयसे दुक्खक्षय होता है, 
टुक्‍्खक्षयसे चेदना-क्षय और वेदना-क्षयसे प्रवे दुःखोंकी नि्मरा 
दोनाती है।” इसपर बुद्ध कहते हैं:- यह कथन हमारे लिये 
रुचिकर प्रतीत होता हे और हमारे मनको टीक जंचता है।! 


- सज्धमनिदाय (72. 7", 8.) भाग ' प्रष्ठ ५२-९३, 
२ भगवान मद्ाबीर पएृ८ २७६-२७७, (परिशिष्ट ३) 
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इसमें म०-बुदने भघवान महावीर ( निगय्न्ध ज्ञातपुत्र )के 
अस्तित्व और उनकी सर्वश्ञता तथा उनके द्वारा उपदिष्ट कर्म सि- 
डान्तको प्रकट किया हे। यह ठीक उसी तरह है, निस तरह जेन 
अन्थोंमें बताया गया है। ऐसाही प्रसंग 'मज्मिमनिक्वाय'में एक स्थान 
पर ओर आया है।” इसका अनुवाद हम मूल पृस्तकमें पहिले 
यथास्थान लिख चुके हैं| उसमें भी इसी प्रकार भगवान महावीर 
और -उनकी सर्वज्ञता एवं उनके ह्वारा प्रतिपादित कर्मसिद्धान्तको 
स्वीकार किया गया है। मेन धर्मकी मानताओंके यह स्पष्ट और 
महत्वशाली प्रमाण हैं | 
इनके अतिरिक्त “ मज्झिमनिक्वाय ” में एक अमयरानकुमार 
सुत्त' है और इसमें अणिक विम्बसारके पुत्र अभयकुमारका वर्णन 
है | यह अमयक्ुमार वही हैं मिन्होंने भगवान महावीरके समव- 
शरणमें दीक्षा ली थी ओर नो पहिले बोडघमावलम्बी थे। नेन 
शासत्रोंमें इनका विशद्‌ वर्णन मौजूद है, किन्तु चौछोंके उक्त 
सुत्तमें कहा गया है कवि निप्त समय बुद्ध रानगृहके वेलुवनमें मोजूद 
थे, उप्त समय निगनन्‍्थ नातपुत्त ( भगवान महावीर ) ने इनको 
सिखलाकर म० बुछके पाप्त भेना कि जाकर बुसे पूछो कि तुम 
किप्तीसे कठोर या अनुचित शठ्द बहते- हो या नहीं | यदि वह 
उत्तरमें हां कह तो उनसे पूछना कि तुममें जार साधारण मनुष्योंमें 
फिर क्या जन्तर है ? यदि वह इन्कार करें तो कहना फ्लिट्े 
शठदोंका व्यवहार तुमने केसे किया:-- 


ना 
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श्०े२ ) ह [ भगवान महांवोर- - 


“ आपा यिकोी देवदत्तो, निरयिको देवदुत्तो इल्यादि |? 
इससे बुद्धको नीचा देखना पड़े येह भाव था, परन्तु निछत 
समय जभयकुमार म० बुदछके निकट पहुंचे तो उन्होंने अभयक्रु- ' 
मारका समाधान कर दिया और वे म० बुद्धके अंननन्‍्य भक्त होगये। 
इस कथानकर्मे कितना तथ्य है यह सहन अनुभवगम्य है । 
वास्तवमें बौद्ध ग्रेथ साम्पदायिकताके पक्षसे अछूते नंहीं है और 
उनकी एक खासयित यह है कि उनमें कहीं भी ऐपता चर्णन नहीं 
है मिप्तमें एक बौद्धानुयायीके विधर्मी होनेका मिकर हो | कम्से 
कम हमारे देखनेमें ऐसा उल्लेख नहीं आया है | इसके प्रतिकूल 
विधर्मी ननादिके बौद्ध होनेका उछेख उनमें अनेक स्थानोंपर मिलता 
इससे इस ओर बोच शासत्रोंके कथनकी यथातथ्य स्वीकार 
करना जरा कठिन है | उसके मेनघर्म सम्बन्धी उल्लेखोंका विवेचन 
करते हुए हम इस व्याख्याका प्रकट स्पष्टीकरण निम्नही पंक्तियोंमें 
देखगे | इसके अतिरिक्त नेनग्रन्थोंमें हमें बीड्य्न्थोंसे प्रतिकूल 
दरशन होते हैं | वहां खुले शब्दोंमें एक मेनके विधर्मी होनानेकी 
घटना स्वीकार की गई है। ऐसी दशार्में हम सहता बोडग्रेथोंकि 
उल्लेखोंको विल्कुल यथार्थ सत्य स्वीकार नहीं कर सक्ते | तिसपर 
उनमें एक ही कथा अपने एक दूसरे ग्न्थक्रे विरुद्ध वर्णन भी ' 
रखती है | इन्हीं अभयरानकुमारके सम्बन्धमें हमें वोडोंके 'तिव्ब- 
तीय दुल्व' में बतछाया गया है कि वे वेशाडीकी वेश्या आम्र- 
पालीके गभ और राजा अणिकके औरससे जन्मे थे। किन्तु यह 
« उत्तरपुराण, श्रेणिरुचरित्र आएघना कथाकोप . इत्यादि सेय 
देखना चाहिए, २, दी क्षत्रिय छेन्स इन वुर्धिस्ट इन्टिया प्रृष्ट १२३७-१२८ 


हु 


-आर म० बुद्ध [१९३ 


क्रथन उनके पाली अन्थोंके विपरीत है।* थेरीगाथा” में कहा 
गया है कि वें उज्मेनीकी वेश्या प्मावतीके गर्भ ओर सम्राट 
श्रेणिक विम्बपतारके ओरससे जन्मे थे। इस अवस्थामें यहां 
यथार्थताका पता लगाना कठिन है ! प्रत्युत यही प्रतिमाषित होता 
है कि उपरान्त अभमयकुमार जन मुनि होगये थे, इस्तीलिए चोद 
अथोंमें उनकी नीचा दिखानेके लिए ऐसा वर्णन लिखा है। इसी 
तरह कुणिक अनातशत्रु जबतक अपने प्रारंभिक जीवनमें जनी 
रहे थे तबतक उनका उल्लेख बी ग्रंथोंमें 'सर्व दुप्छुतयका 
करनेवाल! रूपमें हैं। उपरान्त जब वे बोद्ध होगए तव इस प्रकार 
उनका उल्लेख नहीं किया गया है। इस परस्थितिमें यह स्पष्ट 
है कि अभयरानकुमारके सम्बन्धमें उनका उलछेख यधाथ' 
नहीं है | 

तिप्तपर उपरोक्त सुत्तमें नो यह कहा गया है कि भगवान्‌ 
महावीरने उनकी सिखलाकर भेजा था, यह नन शात्त्रोंके प्रतिकूल 
है। मेन शास्त्र स्पष्ट प्रकट करते हैं कि तीथेक्षरावस्थामें भगवान्‌ 
महावीर रागछ्वेप रहित थे। उनको न किपसतीसे राग था ओर न 
किप्तीसे हेप | उनका उपदेश अव्याबाघ, सर्व हितकारी वस्तुस्थिति- 
रूपमें होता था| इस कारण यह संभव नहीं कि भगवान महावीरने 
म० बुडको नीचा दिखानेके लिये अभयक्षमारकोी सिखाकर उनके 
पाप भेजा हो ! तिस्तपर यह भी तो जरा विचारनेकी बात है क्लि 
उन्होंने उन खास शब्दोंकों कैसे बतलाया होगा मो अश्नोक्त 


का» ऑऑंिजलनलल तन ऑिन्‍ननललओ आन ननमटलान+ 
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नमानेमें आकर वौद्ध साहित्यके संकलित होनेपर निरदिष्ट हुये थे ! 
इस अपेक्षा वौद्योंका उक्त कथन ठीक नहीं नंचता |. 

उपरान्त इसी निकरायके 'चूल सकुलदायी सुत्त” में भगवान्‌ 
महावीर द्वारा बताए गये पंचव्रतोंका यथाथे उल्लेख है | वहां भी 
इनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह बतलाया है . 
तथा इन्हें आत्माकी सुखमय दशाकी प्राप्त करनेका कारण जतलाया 
है| यह चूल सकलोदायी जैन मुनि थे तथापि इसमें अन्यत्र 
<पालीसुत्त” द्वारा अहिसा सिद्धान्तका प्रमेद प्रकट किया है। 
डपाली एक जेन आ्रावक्र था। वह म० बुढके पास गया था। उसने 
वहां यह प्रकट किया था कि हिंसा चाहे जानबूझकर की गई ही 
था विना जानेवृझे, परन्तु वह पापबंधका कारण अवश्य है| यह 
जैन दष्टिसे अहिंसाकी परमोच्व व्याख्या है। विना जाने भी जो 
हिंता होगी उप्तका पापवंध अवश्य भुगतना पड़ेगा; यद्यपि श्राव- 
कींके लिये अहिसाकी मान्यता अन्य प्रकारकी है। वह सिफ उसका 
पालन एकदेशरूपमें करते हैं, केवठ जानबूझकर क़िप्तीको मारने 
अथवा पीड़ा पहुंचानेका ही उनके त्याग होता है! अन्यथा वे 
आरम्मी और उद्योगी हिताके भागी होते ही हैं। अबनी रक्षाके 
लिये ओर धर्म-मर्यादाक्रो स्थिर करनेके लिये वे लड़ाइयां भी लड़ते 
हैं: परन्तु एक मुनि इस अर्दिसाकऊा पालन पृण रीतिमें करता है। 
चद अपने शरीर-पोपगकझे छिये भी दिसा नहीं करता है | नो कुछ 
आवकोंने अपने लिये भोनन बनाया होगा उद्सीमेंसे अह्य मात्रामें 


१, मज्ममनिकाय भाग २ प्रष्ठ २६-३६ । २. म० नि० भाग 
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वह शरीररक्षाके निमित्त अहण कर छेता है। तथापि इस अबू- 
स्थामें भी अज्ञातावध्थामें जो हिंसा होती है उप्ते लिए वे मुनि- 
गण प्रतिक्रमणादि करते हैं | आचाय अमितगति यह भावना इस 
तरह प्रकट करते हैं:--- 
शकेन्द्रियाद्य। यदि देव देहिन।, प्रमादत) संचरता इतस्त। 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुरनुप्टित 
ह तदा ॥ ५ 
भावार्थ-यत्रतत्र विचरण करते हुए प्रमाद्वश यदि कोई हिंसा 
हुई हो या किप्ी प्राणीको दुःख पहुँचा हो, अश्रवा उम्तको अनिष्ट 
योग मिला हो तो उप्त एक या अधिक इन्द्धियवाले प्राणोक्री उक्त प्रकार 
पीड़ा पहुंचानेका यह दुप्छ्त्य दूरहो। इस प्रकार ननसिद्धांतमें अज्ञात 
अवस्थाकी हिंप्ता भी पापवंधका कारण मानी गई है और उपाडी 
इसप्ती दृष्टिसे उप्तक्ा प्रतिपादन म० बुद्धके निकट करता है। किन्तु म ० 
बुद्ध जन अहिंसाकी इस व्यापकताको स्वीकार नहीं करते हैं, यह हम 
पहिले ही देख चुके हैं | वह केवल जानवृझकर क्िसीको मारने या 
पीड़ा पहुंचानेको ही हिंसा मानते हैं। श्वताम्बरोंके सतकृताइ में वुदकी 
इस मान्यताका खण्डन किंया गया है। वहां एक बोड कहता दे 
कि यदि कोई व्यक्ति धोखेमें किप्री प्राणीको मारदे और उसकहा 
आहार भीद्ध श्रमणोंकी दे तो वे इसे स्वीकार करहेंगे क्योंकि उप 
प्राणीको मारनेके भाव त्तो उप्त व्यक्तिके थे ही नहीं ! इसलिए 
हसमें हिप्ता भी नहीं प्मझना चाहिये | तथापि यदि कोई व्यक्ति 
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निर्जीव वस्तुर्में एक प्राणीकी करंपना करके- उसका घांत करे तो वह 
हिंसा कही जायगी और बही पापका कारण है| उचित शह्दों 
डारा वहां वीडोंकी इस व्याख्याका विरोध क्रिया गया है। संचमुच 
म० बुद्ध अपने एकान्तमतकी अपेक्षा केवल एक दप्टिसे ही यहां 
हिंसाका प्रतिपादन कर रहे हैं | वंह मन, वचन, काय छवारा जो 
हिंसा होती है, उप्तको उप्ती दशामें पापमय समझते हैं, मिप्त समय 
वह व्यक्ति जानबूझकर उसकी कररहा हो | जैन मान्यता इसके 
अतिकूल है। उसके अनुसार यह एकदेशी अह्िसा है, नसे कि. 
हम देख चुके हैं। अतएव जेनसिद्धान्तमें मन, वचन, कायिक तीन 
भकारके डन्ड पापब्रंधके कारण बताये हैं | प्रमादवश कायिक दन्‍्ड. 
जैसे चलते फिरते चींटी आदिका मरना भी पापबंधका कारण है | 
डपाली इन तीनों दण्डोंका उछेख करता है” परन्तु बुद्ध इसको 
स्वीकार नहीं करते। अन्तत्तः कहा गया है कि उपाली बुद्धके उप- 
देशसे प्रतिवुद्ध हो गया । इसमें कहांतक तथ्य है, यह हम कह 
नहीं सक्ते । जन शास्त्रोंमे उपालीका उछेख हमारे देखनेमें नहीं 
आया है तथापि यह स्पष्ट है कि मेनधर्मका अहिसावाद भगवान 
महावीरके समयसे ही बेसा है नेप्ता कि आम उसे हम पारहे हैं। 
इसके अतिरिक्त अन्यत्र ननियोंक्री यह मान्यता बताई गई 

है कि व्यक्तिको अपना स्वाथ साधना चाहिये, फिर चाहे माता- 
पिताकी भी हल क्यों न करनी पड़े! यह नन मान्यताके मति- 
_आूल है, उम्रके अनुसार विरुकुछ मिथ्या है। माद्म होता है यहां- 


हि अप आओ रन न 
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'पर बुद्ध मैनियोंके इस उपदेशको व्यक्त कररहे हैं कि सुमुक्षुकों 
'सब बातोंको गोण करके अपना आत्महित सबसे पहिले साधन 
करना चाहिये | इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने माता-- 
पिताक़े प्राणोंतकक्की परवा ने करे | ऐसा यदि वह करेगा तो वह 
'अपने अहिंसाव्रतके विरुद्, नायगा। इस अवस्थामें बुछ मेनियोंपर 
इस मान्यताके कारण उसी डालको काटनेका छाञ्छव आरोपित नहीं 
कर पक्ते जो स्वयं उनको छाया देती हो | मेनढट्टिसे यह पछ्छे 
दर्नकी रृतप्नता है । 
तथापि उपालीसुत्तके अन्तमें कहा गया है कि दीघतपस्सीकों 
'उपालीके बोछ होनेके समाचारों पर विश्वाप्त- नहीं हुआ | वह निग- 
'न्थ नातपुत्तके पास गया और उपालीके बाबत उनसे सब कहा | 
“इसपर वह संघ सहित डंपालीके निकट गये ओर उसे समझाने 
लगे, पर ॒वह न माना ।' यह कथन भी कुछ अटपटा दे | एक 
आवकके लिये, भो कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, 
उसके निकट भगवान महावीर गये हों ! यह वणन जेन गान्यताके 
'विरुछदे है | तीथंद्वरावस्थामें वे भगवान प्राकृतरूपमें रागठ्रेप और 
चाम्छासे रहित होकर उपदेश देते थे। इसलिये उनका वहां 
“जाना केवल नेनियोंकी मान्यताके विपरीत नहीं है, वल्कि प्रकृत 
अयुक्त है। अतणव बौद्ध ग्न्धका यह कघन मिथ्या प्रतीत होता 
है । जन शास्त्रोंमें ऐसा उछेख नहीं मिलता मिम्तसे यह प्रकृट हो 
कि भगवान सर्वज्ञावस्थामें किसीके यृद्ादिक्ो गये हों, पत्युत उनका 
विहार सब संघत्तदित होता था | 


अनिल ५५०-०००-++ननजज नीली न++++० 
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उपरोक्त दीघतपस्सी निग्रेन्थ मुनि बताये गये हैं ओर पहिले 
इन्हींसे म० बुद्धका वार्तालाप हुआ था और इनके कहनेपर ही 
उपाली भी बुद्धसे उक्त प्रकार बातचीत करने गया था। दीघतपत्सीके 
सम्बन्धमें कहा गया है कि “ जब नाहल्‍न्दाके आम्रबनमें म० बुद्ध 
ठहरे हुये थे उस समय जाहारोपरान्त दीघतपत्सी नामक एक 
निञ्नन्थ (मुनि) उनके निकट जाकर उपस्थित हुआ | बुदके कह- 
नेपर वह एक नीचे आसनपर वेठा और परस्पर अभिवादन किया। 
उपरान्त बुडने पृछा, 'पापकर्म करनेके “कितने हार हैं और पाप 
. कितने हैं? ” इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, 'हंमारे निकट पाप नहीं 
बल्कि उन्ड मुख्य हैं।' तब बुद्धने पूछा, 'तो निग्नेन्थ कितने प्रकारके 
“इन्डः बतलाते हैं ! निम्नन्थ (मुनि) ने उत्तर दिया, 'डन्ड तीन 
प्रकारके हैं| कायडन्ड, वचनडन्ड और मनडन्ड। फिर बुद्धने 
प्रश्न किया, क्या यह तीनों एक दूसरेसे भिन्न हैं !” मुनिने कहा, 
हां, वे भिन्न हैं! इसपर बुद्धने पुछा कि इन तीनोंमें सबसे अधिक 
पाषपृणण कीनसा है ?” उत्तरमें कहा गया कि “ निगन्थोंके अनुसार 
कायडन्ड अधिक पापपृ्ण है ।” इसके उपरान्त उन मुनिने बुडसे 
पूछा कि ठुम कितने प्रकारका उन्ड बतलाते हो | इंसपर बुछने 
उत्तर दिया कि ' में डन्डका प्रतिपादन नहीं करता | में कम्म 
(कर्म-)060 ) का उपदेश देता हैँ ।! यह सुनकर निर्रथ सुनिने 
कहा कि तो तुम कायदम्म, वचिकम्म और मनोकम्म उसी तरह 
मानते हो निस् तरह दम कायडन्डो, वच्चिग्डो और मनोडन्डो 
मानते हैं। ठीक है, परन्तु इन तीनोंमें अधिक पापपृर्ण किसको 
स्वीकार करते हो ?! इडने वह्य कि दम मनोकर्मकी अधिक पाप- 


“और म०. चुद्ध )| ह [१९९ 
पृ समझते हैं ।' इस. तरह पर यह वाततौराप पूर्ण हुआ। दीघ- 
तपस्सी अपने स्थानपर छौट आये | इसमें तीन डल्डोंका कथन है 
वह प्रायः मैनधर्मके अनुधार ही है। नेनधर्ममें भी यह तीनों डन्ड' 
इसी तरह स्वीकार किये हुये आम भी मिलते हैं। केवक क्रमका 
अन्तर है, बोड कायडण्डको पहिले गिनाते हैं, जबकि मनडन्ड 
गिनाना चाहिये । उनके इसी मज्झिमनिकायके पूर्व कथनसे यह 
वात प्रमाणित है | वहांपर भगवान महावीरकी मन-कंम्म (डन्ड) 
और काय-कम्म (डन्ड) पर बरावर जोर देते लिखा है |# अस्तु, 
मज्झिमनिकायमें भगवान्‌ महावीरके विशेषणोंमें यह भी बतराया है कि 
वे नानते थे कि किसने किस प्रकारका कर्म किया है और किसने नहीं 
किया है। (॥४]९. 7]'8, ए०. वा, 9६. तर, 99. 224-228.)* 
इससे भी भगवानकी सर्वज्ञताकी सिद्धि होती है| इन सवेज्ञ भग- 
वान्‌ छारा ही अग ओर मगध देशोंमें पहलेसे प्रचलित सिद्धांतवादकों 
नवनीवन प्राप्त हुआ था, यह बात इसी बोद् ग्रन्थसे प्रमाणित 
है। ( म० नि० भाग २ ए० २)। 

मज्झिमनिकाय! में अन्यत्र निगन्‍्थपुत्त सच्चक और बुदका 
कथानक है. | कहा गया है कि निप्त समय बुर वैशालीमें थे 
पांचसौ लिच्छवि कार्यवश सन्थागारमें एकत्रित हुये। इसी स्थानपर 
निगनन्‍्धपुत्त सच्चक पहुंचा ओर यह लिच्छवियोंसे बोढाः-“आज 
लिच्छवियोंको आना चाहिये; में समन गौतमसे बाद करूंगा| यदि. 


सन्‍नन >> 
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समन ( श्रमण ) गौतम (बुद्ध) सुझे उप्ती स्थानको प्राप्त करा देंगे, 
निम्त स्थानपर सावक (श्रावक्) अध्सनीने मुझे पहुंचाया है, तो में 
समन गोतमको बाद द्वारा उसी तरह परास्त करूंगा मिस तरह 
एक बलवान पुरुष बकरीकों बालोंसे पकड़ लेता है और उसे निधर 
चाहता है उघर घुमाता है ।” यही नहीं सच्चकने उन सब उपा- 
योंकी भी बतलाया भिनके द्वारा वह बुछको परास्त करेगा। कतिपय 
लिच्छवियोंने इसपर उससे पूछा कि “ समन गौतम निगन्थपुत्त 
सच्चक्के प्रश्नोंका उत्तर किस तरह देंगे अथवा वह किप्त तरह उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देगा !! अन्योंने भी इसी तरह सच्चक्के विषय 
पूछा | अन्ततः सच्चक् अपने साथ पांचसी लिच्छवियोंको बादमें ले. 
जानेको सफलीभूत हुआ | वह वहां पहुंचा जहां मिक्षुकगण इधर 
उधर घूम रहे थे ओर उनसे कहा कि “हम गौतम महात्माके दरीन . 
करनेके इच्छुक हैं | उत्त समय बुद्ध महावनमें एक वृक्षके नीचे 
ध्यान करनेके लिये वेठे थे | निमन्थपुत्त सच्चक बहुतसे लिच्छवि- 

योंके साथ उनके निकट पहुंचा ओर पारस्परिक अभिवादन करके 
जरा दूरीसे एक ओर बेठ गया। कतिपय लिख्छवियोंने बुदको 
प्रणाम किया, कतिपयने पारस्परिक मेन्नीवधेक अमिवादन किये और 
किन्हींने द्वाथ जोड़कर नमस्कार किया और वे एक ओर चेठ गए 
तथापि कतिपय प्रख्यात्‌ लिच्छवियोंने अपने ओर अपने कुलेकि 
नाम प्रकट करके एक ओर आप्न ग्रहण किया, कतिपय बिल्कुल 
मीन रहे और कुछ फासलेसे चेठ गए | उपरांत बुछ और सच्चकके 
मध्य संघों और गणों तथा वोडसिदांतके सम्बन्धर्में वाद प्रारम्भ 
हुआ। स्चक उसमें परास्त हुआ और बुडको अपने घर द्वार अहण 
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क्रनेके लिए निमेत्रित किया | बुडने यह आमंत्रण स्वीकार कर 
लिया | ढिच्छवियोंक्रों भी इस आमंत्रणकी खबर पड़ी और उनसे 
कहा गया कि जो वस्तु थे देना चाहें ख़ुशीसे ले आर्ये | प्रातः ही 
लिच्छवि बुद्धके लिये पांचसी थालियां भोननकी लाये | सच्चक और 
लिच्छवियोंने भक्तिभावसे वुदको आहार दिया | इस तरह यह 
कथानक है | सचक एक जैनीका पुत्र है परन्तु वह स्वयं जेन नहीं 
है यह इसी ग्रन्थके अन्यत्रके एक उल्लेखसे प्रमाणित है | मेन 
ग्न्धोंमें इसके विपयमें कोई च्ची नहीं है। यचपि यह स्पष्ट है कि 
इस कथानकसे, जेनधर्मका अस्तित्व वीडघमेसे पहिलेका प्रमाणित 
होता है जेप्ता कि डॉ० नेकोबीने प्रकट किया है| सचमुच जब वह 
वादी निम्तका पिता नेन था, म० बुदका समकालीन है, तो यह 
कंदापि सम्मव नहीं है क्लि जनधरंकी स्थापना म० बुडके जीवनमें 
हुई हो, नेसे कि हम अपनी मूल पुस्तकमें भी देख चुके हें [ 
त्थापि सच्चकका यह कथन कुछ तथ्य नहीं रखता कि उसने महावीर- 
स्वामीको वादमें परास्त किया हो, क्योंकि वह स्वयं म० बुद्धसे 
चादमें परानित हुआ है, निनका ज्ञान भगवान महावीरके ज्ञानसे 
हेय प्रकारका था। इस दसण्यमें वह भगवानसे वाद करनेका घममड 
नहीं कर सक्ता। यहां भी जेन त्तीथक्वरके महत्वकों हेय प्रकट कर- 
नेके लिये वोडोंका यह प्रयत्न है | 

' अन्यत्र मज्यिमनिकायमें म० दुछढ यह भी मत निर्दिष्ट करते 
हैं कि सुखसे ही सुखकी प्राप्ति होती है । इसपर वहां जन म॒नि 


९. पृष्े प० २७० । २. जेन सुष्र (5. 23. 4.) भाग २ भूमिका 
पु० २३ ॥ २६ देखो मूठ पुस्तफ पृ० 
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इसका विरोध करते हैं, वह कहते हैं, “नहीं गौतम, सुखसे सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती, किन्तु कष्ट सहन करनेसे होती है [” ( ९४५ 

खिशावे, (0६६98, ॥80ए॥053 48 ग्रत 80 98 80 &; 

0०7 #एए॥69, #ैए४ फए ध्णीव्याईु ), * यहाँ. भाव 

तपश्चरणको मुख्यता देनेका है; भिश्तकों म० बुद्ध स्वीकार नहीं. 
करते | मेन धम्ममें परमसुख प्राप्त करनेके लिए तपश्चरण भी 

मुख्य माना गया है | यही मत उस समयके सुनिमहारात प्रकट 
कररहे हैं, सो ठीक है | तपश्ररण स्वये सुखरूप है, इसलिए वह 
सुखमई मार्ग है | बुद्ध उसको कष्टमय समझते हैं यह उनका अम- 
है | अन्ततः मज्िमनिकायमें नेन उल्लेख 'सामगामसुत' में और' 
देखनेको मिला है और वह इस तरह हैः- 

“एकस्‌ समयम्‌ भगवा सक्‍केसु विहरति सामगामे, तेन खो, 
पन समयेन निग्गन्थो नातपुत्तो पावायम्‌ अघुना कालकत्तो होति। 
तस्स कालकिरियाय भिन्ननिमान्थ देधिकनाता, भन्‍्डनजाता, करह- 
जाता विवादापन्ना उण्णमण्णम्‌ मुखस्त्तीहि वितुदन्ता विहरिन्ता [”* 

इससे स्पप्ट है कि म० बुछ निप्त समय सामगामको जारहे 
थे उप्त समय उन्होंने निग्रंथ नातपुत्त ( भगवान महावीर ) का 
निर्वांण पावामें होते देखा था। उपरान्त कहा गया है कि भगवान 


महावीरके निर्वाणलाभ करनेके बाद निर्मथ संघर्मे मतमेद ओर कलह 
खड़े हो गये थे निम्तके कारण वे दो विभागोंमें विमानित हो 


विहार करने रंगे | इससे यह समझना ठीक मतीत नहीं होता कि 
भगवानके निर्वाणलाभके साथ ही यह दशा उपस्थित हो गईं थी, 


#ू सु० नि* भाग १ प्ृ० ८३। १० मसज्िमनिकाय भोग २ 
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किन्तु जिस समय राजा अशोकके राज्यकालमें यह बौदगन्ध सेक- 
लित हये थे उस समय अवश्य ही यह परस्थिति घटित हो गईं 
थी | इस कारण यदि यहां उक्त प्रकार उछेख किया गया है तो 
कुछ वेना नहीं है। इससे प्रकट है कि नेनसंघमे पूर्ण भेद क्रमश 
हुआ था। हस्त प्रकार मज्क्मिमनिकायके नेन उल्लेख जो हमारे 
देखनेमें आए उनका वर्णन है | 

अब पाठकंगण, आइये वोड्ग्नन्ध “अज्भत्तरनिकाय ? में जन 
उल्लेखोंका दिग्दशन करें | इसमें एक स्थरूपर मेन श्रावकोंकी 
क्रियायोंका विवेचन किया गया है |  उप्तका अनुवाद इस प्रकार 
है कि “है विशाखा | एक ऐसे भी समण हैं जो निगनन्‍्ध कहलाते 
है | वे एक आ्रावकसे कहते हैं:-'भाई, यहांसे पूर्व दिशा एक 
योरन तक प्राणियोंको पीडा न पहुंचानेका नियम भ्रहण करो। इसी 
तरह यहांसे पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें एक योननतक प्राणी हिंसा न 
करनेकी प्रतिज्ञा लो [! इस प्रकार वे दयाका विधान कतिपय प्राणि- 
योंड्ी रक्षा करनेमें करते हैं; तथापि इसी अनुरूप वे अद॒याकी शिक्षा 
अन्य जीवोंकी रक्षा न करने देनेके कारण देते हैं ।” 

यहां बोडाचार्य जेनियोंके दिखतका उल्लेख कर रहा है। 
इस व्तके अनुसार एक श्रावक दिशा विदिशाओंमें नियमित स्थानेक्रि 
भीतर ही जाने आने और व्यापार करनेका नियम ग्रहण करता 
है। इसका भाव यह है कि साधारणतया मनुप्योंको कोई रोकटेक 
कहीं भी आने जानेकी न होनेसे उनके व्यापारादि निमित्त हिंसा 


१. अमुत्तनिकाय ७००७०-३ ॥२, रत्नकरण्डश्रावदायार (मा० ४०) 
पूठ ६० | 
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करनेकी मर्यादा नहीं होती है किन्तु इस नियमकों धारण करनेसे 
यह मर्यादा उपस्थित होनाती है और फिर वह व्यापार निमित्त 
भी पहलेसे कम हिंसा करनेका भागी होता है | यह ध्यानमें 
रखनेकी वात है कि श्रावक्को आरंगी हिंसाका त्याग नहीं है। 
वह केवल जानबूझकर हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि वह अहिसाका 
'पालन एकदेश रूपमें करता है | बोछाचार्यने यहांपर जनाचार्यके 
भावकी गौण करके .डल्ठा उनपर अदयाक़ी शिक्षा देनेका मिथ्या 
लाञ्छन आरोपित किया है | यही बात डा० हममन मेकोबी इस 
सम्बन्धमें जैनसूत्रोंकी भूमिकामें प्रकट करते हैं | वे लिखते हैं।---- 

४ जुह ९लगए6 80९०७ 070. 8966 ६0 890 8 वध 
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भावार्थ-यह आशा नहीं की जाप्तक्ती है कि एक्र सम्प्रदाय 
अपने विपक्षी सम्पदायकी मान्यताओंका यथार्थ विवेचन करे | यह, 
स्वाभाविक है- कि वे उनको ऐसे. विकृतरूपमें रक्खें कि मिप्तसे उनपर 
अधिकसे अधिक आरोप अगाड़ी लाये जाप्तकें। इस प्रकार बोद. 
अन्यमें जो- उक्त प्रकार जेन नियम 'दिखत' पर लांछन लगाया गया 
है, वह ठीक नहीं है| तथापि यह दृष्टव्य है कि यह नियम भगवान्‌ 
महावीरके समयसे अब्रतक अपने अविछृतरूपमें हमको मिल रहा है। 
- अगाड़ी उक्त उल्लेखमें कहा गया है कि “उपोपधके दिन वे - 
( निगनन्‍थ ) एक सावक ( श्रावक )से प्रेरणा करके कहते हैं-भाई, 
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तुम अपने सब वस्त्र उतार डालो और कंहो, न हम छिसीके हें. 
ओर न कोई हमारा है | परन्तु उसके माता पिता उसे अपना पुत्र 
जानते हैं और वह उन्हें अपने मातापिता जानता है | उसके पृत्र 
या पत्नी उसे क्रमशः अपना पिता या पति मानते हैं और वह भी 
उनको अपना पुत्र अथवा पत्नी जानता है। उसके नोकर-चाकर 
उसे अपना मालिक मानते हैं और वह उन्हें अपने नोकर-चाकर 
जानता है इसलिये ( निगन्‍्थगण ) उससे उस समय अप्तत्य भाषण 
कराते हैं, जब वे उससे उपयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस कारण में 
उनपर असत्य भाषणका आरोप करता हूँ। उस रात्रिके उपरांत वह 
उन वस्तुओंका उपभोग करता है जो उसे किसीने नहीं दी हैं, 
इस कारण में उसपर उन वस्तुओंकी ग्रहण करनेका लांछन लगाता 
हूं जो उसे नहीं दी गई हैं ।” ' 
यहां बोछाचार्य मन आवकके प्रोषधोपवासका उल्लेख कर र 

हैं किन्तु इपमें भी उन्होंने उक्त प्रकार चित्र चित्रण किया है | 
जिप्त समय श्रावक्र प्रोपधोपवास कालके लिये उक्त प्रकार प्रतिज्ञा 
करता है उस समय वह सांसारिक सम्बन्धोंसे बिल्कुल ममत्व हटा 
लेता है और उप्तकी वह प्रतिज्ञा उस्ती नियत फालके लिंये थी; 
इस कारण उसपर असत्य भाषण और अदत्त वस्तुओंको ग्रहण कर्‌- 
नेका आरोप युक्तियुक्त नहीं है द्िन्‍्तु वोद्ध ग्रन्धके उक्त वर्णनसे 
यह प्रतिभाषित होता हे कि प्रोपषफे दिन श्रावककी चया व्रिल्‍्कूछ 

निवत होनाती है, उसे सब वस्त्र उतारकर मोहकी हृदनेवारी 
उक्त प्रकारक्ो प्रतिज्ञा करते बताई गई है| परन्तु जन शासर्दोंर्मे 
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इस ब्तका वणेन इस प्रकार मिलता है। “ रत्नकरण्डश्राव 
काचार 'में यह इस्तप्रकार बतलाया गया हैः-- 
£ पवेण्यएम्यां च ज्ञातव्यः पोपधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहास्योणां प्रसाख्यानं सदेच्छामिः ॥ २६ ॥ 
पंचानां पापानामर्लक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम । 
स्नानांजनस्यानामुपवासे परिहर्ति कुर्याव ॥ १७॥ 
धर्माम्मत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वास्याव्‌ । 
ज्ञानध्यानपरों वा भवतृपवसबतन्द्राल/ ॥ १४८ ॥! 
भावाय-पवणि ( चतुर्दशी ) और अष्टमीके दिनोंमें सदेच्छा- 
से जो चार प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है, उसे प्रोपघो- 
पवास समझना चाहिये | उन उपवासके दिनोंमें हिंसादि पंचपापोंका, 
अलंकार, पुप्पगंघ आदि घारण करनेका, वाणिज्य व्यापार आदि 
व्यवहारके आरंभका तथा गीतनृत्यादि, स्नान, अअ्षनका परित्याग 
करना चाहिये । इनका परित्याग करके' उन दिनोंमें धर्मामृतका 
पान सतृष्ण हो स्वयं करे एवं घर्मोत्माओंकी करावे और ज्ञानध्यानमें 
लीन होकर द्वादग्ानुप्रेक्षाओंका चितवन करे |! इसमें यह स्पष्ट नहीं 
किया गया है कि ज्ञान ध्यानके समय उप ्रावक्रको क्या प्रतिमा- 
योग घारण करना चाहिये अथवा आचार्यके उपदेशसे मोह दूर 
करनेवाला वाक्य कहकर नग्नवृत्तिमें कग्ोत्सग करना चाहिये, मेसे 
कि उक्त बौद्ध उदरणमें कहा गया है | परन्तु सागारघर्मामृतमीमें 
स्प्टतः यह कह दिया गया हे कि रात्रिके समय वह श्रावक प्रति- 
मायोग (नग्न होकर) धारण करके कायोत्सग कर सक्ता है| यथा।- 
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नेशां नयेतः प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे । 
ये क्षोम्येत् न केनापि तान्तु मस्तुये भूमिगात।। ७ ॥ 
अ० ७ 'छोक ७ एछ ,.४२१ | 

... इससे बौद्ध उछरणके उक्त कथनका एक तरहसे समर्थन होता 
है। वीड उदरणमें रात्रि और दिनका भेद नहीं किया गया है। 
संभव है कि समयानुसार इस क्रियामें ढिलाई कर दी गई हो और 
आज तो इसका उल्लेख भी मुश्किल्से मिलता है| परन्तु उस 
प्राचीन समयमें इस शैक्षाव्रतके अनुसार नग्न होकर कायोत्सग करना 
बहुत प्रचलित था | सेठ सुदशनके सम्बन्धमें हमें र्प्ट वतलाया गया 
है कि उन्होंने नग्न होकर कायोत्सग किया था | यहीं वात अन्य 
कथाओंसे भी प्रिछ है प्रभाचद्रनी अपनी 'रत्नकरण्ड'की टीकार्में 
ऐसा ही उछेख करते मात्यम होते हैं; यथाः-मगघदेशे रानग्रह- 
नगरे निनदत्तश्रष्ता छृतोपवापः रृप्णचतुद्धश्यां रात्रों स्मशाने 
कायोत्स्गण स्थितो दृष्टः | ततोडमितप्रभदेवेनोक्तम्‌ | दूरे तिटतु 
मदीया मुनयोउसु गृहस्थ ध्यानाच ल्येति...' अतणव बोडोंका उक्त 
कथन तथ्यपृण है | इसमें कोई संशय नहीं कि ये व्रत श्रावकको 
त्याग अवस्थाकी शिक्षा देनेके उद्देश्य्से नियत हैं। इसलिए उनमें 
उक्त प्रकार नग्न होकर कायोत्सग करनेका विधान होना युक्तियुक्त है। 

इसी निकायमें अन्यत्र एक सूची उस समयके साधओंकी दी 
है और उप्में निगन्‍्धोंकी गणना आजीवकोंके वाद दूसरे नम्बर॒पर 
की है; सो इंससे भी मनधमंकी म्चीनता रपट है। यह सूची 
इस प्रकार हैः-- 

(१) भानीवक, (२) निगन्‍्धथ, (३) सुण्ड-मावक्, (2) 
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जट्लिक, (५) परिव्वांजकं; (६) मोगन्डिक, (७) तेंडन्डिक, (८) 
अविरुडक, (९) गोत॑मक, (१०) और देवधोमनिके [# 

इनमें नें० २ और नं० ३ की व्याख्या करते हुये वुद्धघोपने 
निगन्थोंको भ्न्धियोंरहित और नातपुत्तके नेतृत्वका साधु संघ लिखा 
है तथा यह भी लिखा है कि वे एक लंगोटी धारण करते हैं। 
इसके साथ ही बुद्धघोषने मुण्ड सावकोंकी गणना भी इन्हींमें की 
है। यहां वीछाचारय, बुदघोष, ऐलक, झुक और ब्रती आवकोंका 
उछेख कर रहे हैं; क्योंकि यदि यहां निगन्‍थका भाव मुनिसे होता 
तो उन्हें लंगोटी धारण करनेवाला वह व्यक्त नहीं करते; जब कि 
वह अपनी अन्य रचनाओं (घम्मपदत्थक्रथा आदि) में जन मुनि 
योंक्ो नग्न प्रक८ कर रहे हैं | तिसपर बुद्धघोष प्रायः ईप्ताकी 
पांचवीं शताव्दिके विहांन्‌ हैं, सो उनके समय खेतांवर भेद भी 
जेन संघमें होगया था और इस देशामें संभव भी है कि वह खेतां- 
बर संग्रदायके वस््रधारी मुनियोंका उल्लेख करते होते; परन्तु वह 
भी ठीक नहीं बेठता, क्योंकि श्वे ० साधु केवल लंगोटी धारण नहीं 
करते और फिर वह साथ ही लंगोटीधारी निगनन्‍्थके साथ मुण्ड- 
सावकर-निगन्थका भी उल्लेख कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे 
प्राचीन जैन संघके ऐलक और बती श्रावकोंका उल्लेख कर रहे हैं, 
जैसे कि दिगेवर शास्त्र प्रकट करते हैं। उनका यह वक्तव्य कि 
श्रेष्ठ निगन्‍्थ! ( छ660/ प287४॥७5 ) जो नग्न रहते थे, वे 
कहते हैं कि हम अपने कमण्डलको ढक लेते हैं कि कहीं जीवधारी 
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एथ्वीके कण, उसमें न गिरें,+- यह स्पष्ट कर देता है कि बुदधघोष 
उक्त उद्धरणमें मेन मुनि और उत्कृष्ट श्रावक् ऐेलक्का भेद ही 
प्रगट कर रहे हैं | अत्तु !% 

अंगुत्तरनिकायमें अन्यत्र एक दूसरा उल्लेख है; उससे भी 
भगवानके सर्वज्ञ होनेकी पुष्टि होती है । लिखा .है कि “ जब 
आनंद ( बुद्धके मुख्य शिष्प ) वेशालीमें थे, तव अभय नामक 
लिच्छवि राजकुमार ओर पंडितकुमार नामक लिच्छवि आनन्दके 
पास आये | अश्व॑यने आनन्दसे कहा कि “निश्रन्थ नातपुत्त (भग- 
वान महावीर) सबेज्ञ और सर्वेदर्शी हैं | वह ज्ञानके प्रक्नाशको 
जानते हैं (अर्थात्‌, केवलज्ञानी हैं)। उन्होंने जाना है कि ध्यानह्वारा 
पुवे कर्मोक्री नष्ट किया जाप्तक्ता है। कमके नष्ट होनेसे दुःखका 
होना बन्द होनाता है | दुःख (30॥७७०६) के बन्द होजानेसे 
हमारी विपय्रवासना नप्ट होनाती है और विपयवासनाके क्षय 
होनानेसे संमारमें दुःखका अन्त होनाता है। ”* 


क््क््िििलजज आल तन ++-+ 








५००० ननननन+ कल +न बनना मनन तट *नला+- ५ ०+3>-+.५५+००५०५०-०७०-०-- 


के | शाहयागार]छ)णत08छ, फशप्रई00॥, , 38398, # ययपि 
'मुण्दक क्रायक्ष का अर्थ बुद्धघोपफे अनुयार इसने क्षुत्ृ-ऐलइसे टिया 
है; किन्‍्त ढें.०. वें!० एम० बारुआ ,अपनी 'प्री-दुद्धिष्टिउ्च इन्डियन 
फिलासफी' नामक पुम्तकर्म 'मुण्ड-घाथक! संप्रदायक्रो 'मुण्डछ उपनिषदा 
के परिच्राजक प्ललते हैं । बुख्घोपने इनका सघतेत्र उल्लेस किया है 
इसलिए इन ४ सरवाधीन परित्राजक होना चहुत संभव है। किन्तु इनका छछ 
सम्पके निगन्‍रों॥ होगा । इप्तलिए उपने उनकी गणना निगन्‍्धोंमें की है । 
पे. यह सामय सम्ताटू अणिकके पृप्च अभवकुमारसे भिन्‍न है, ऐसे 
डॉ० जेकोनीन प्रकट किया है । ( जैनसूत्र माग २ की भूमि ) 
२, 2, 7, छ. शत, 7, छछ. 220-22 





2२० ] [ भावान मंदावौरं- 
इसमें केवे भगवान मंहावीरमीकी पर्वज्ञताका हीं निरूपंण 
नहीं क्रिया गया है, प्रेत्युत उनके बताये हुये मांगेका भी दिग्दशेन 
कराया गया है; जो प्रायः ठीक ही है।इस निकांयमें भी लिच्छ्ि 
सेनापति सीहका कथोनक दिया है भिए्ठका पृणे दिग्दशन हम 
अगाड़ी करेंगे | यहां बौद्धाचार्य भंगवान्‌ महावीरंकों कमे-फलमें 
विश्वाप्त करनेवाले क्रियोवादी बतलाते हैं | (० नि० भाग 8 
'ए० १८०)। इसमें भगवान महावीरजीकी यह कहते भी बत- 
छाया है कि “ वह सर्व' छोकको देखते हैं जो ,उनके परिमितः 
ज्ञानसे सीमित है | ” बुद्ध इस मतका खंडन करते हैं |# यहांपर: 
भंगवानके ज्ञानमें छोकाछोक स्पष्ट दिखता था इस अपेक्षा उनके 
निकट लोक सीमित रूपमें स्त्रीकार किया बतलायां गयां मालूम 
पड़ता है| इंसी निक्कायमें अन्यत्र उदासीन निगन्थ (मेन) सांधु 
(उत्कट्ट श्रावंक) एक वंस््ंधारीका भी उल्लेख है। यह इसप्रेकार हैः-- 
& लोहिताभिजांतिनाम निंगंन्था एकसांटका तिबदतिं। ”” 
इसका अर्थ यही है कि रक्त प्रकार ( छोहिताभिनांतिं ) के. 
निगन्थ हैं, जो एक बच्चधारी नामसे भी विख्यात हैं | दि० नेन 
शात्रोंमें ये एक वस्रधघारी गृहयागी 'छुछका नामसे श्ात.हैं, 
जैसे कि हम मूंल पुरंतकरमें देख चुके हैं ।' 'क्षुल्लक' पंदंसे ही 
(निगन्‍्थ-अचेलक! पर्द प्रोत्त होता है । इसतरहं बीद्म्न्थंका यह 
कर्थन भी नेनमान्यताऊे अनुकूल है। परन्तु इप्तमें उनको लोहिता-» 
भिनाति' का क्रिम्त अपेक्षात्रे बतलाया है, यह ट्प्टव्य है | आनीर 


# अंगुत्र० मांगे ४ परृ० ४२९६, ६, अंगुत्तनिधाय मांग ३ प्रृष्ट 
3८५9 ४3 शाप 9) 


“और-में० -बुद्ध -] थ् | [२९१९ 


वंकीने इंत अंभिनांति सिदांतको प्रक।ट किया था तथा इप्के 
हरा मनुष्य संमानकी छे अभिनातोंमें विभक्त किया था।' हलिद 
अभिनातिमें आनीवक श्रावकोंको रक्खा था, शुक्रमँ आनीवक 
मिक्षु-मिल्षुणियोंकीं एवं आनीवक नेताओंकोी परमशझुक्त अभिना- 
तिका बतलायों था | उपरोक्त उद्धरण इनके उपरीत जाया है। 
अतेएंव इससे यहांपर भाव आजीवबिक सिंदधांतके मनुप्य विभागसे, 
है| अंमुत्तरनिकायमें यह अभिजनाति सिद्धांत श्रमवश पूरणकस्सपका 
चतलायां गया है किन्तु वास्तवमें यह आनीवकोंका है और 
उन्होंने अपने श्रावक्रोंकी हलिद अभिनातिमें रखकर निगन्धों 
(जनों) के उत्कंट्ट श्रावककीं लोहिताभिनातिमें रकखा है। सचमुच 
यदि निगन्‍्थ संप्रदांय उप्त समय ही स्थापित हुई होती तो उम्तका 
उल्लेख इसप्रकार होनां कटिन था | इसतरह यह अंमुत्तरनिकायके 
उल्लेंख हैं । 

दीघनिकाय' में भी कतिपय मेन उछेख हमारे देखनेमें आये 
, हैं | एक स्थानपर उसमें उस समयके प्रख्यात मतप्रवेतकोंका वणन 
करते हुये भगवान महावीरके सम्बंधमें भी राना अनातशनत्रुके मुखसे 
फहाया गया है किः-- 

“अन्नतरो पि खो राजामच्चो राजानास्‌ मगधस्‌ अनातसतुम्‌ 
चेदेही पुत्तम्‌ एतद्‌ अवोचः “अयम्‌ देव निगन्ठो नातपुत्तो संघी चेद 
गणी च गणाचार्यों न ज्ञातो यप्तस्सी तित्यकरो साधु सम्मतो बह 
जनस्स रत्तत्प निर-पव्यजितो अदगतो वयो अनुप्पत्ता | 


१. बंगुतरनिक्याप भाग ३ प्रृष्ठ 3८४. २. दोपनिरशाय ((), ४ 2 
5.) भाग १ पृष्ठ ४८-४७. 
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.. भावार्थ-यह संघके नेता हैं, गणाचार्य हैं, दशन विशेषके. 
मंणेता हैं, विशेष विख्यात्‌ हैं, तीथंकर हैं, मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, 
अनुभवश्ञील हैं, बहुत काल्से साधु अवस्थाका ,पालन कर रहे हैं, 


जोर अधिक वव प्राप्त हैं ।! यह वर्णन प्रायः ठीक ही है। इसके. 


अतिरिक्त अन्यत्नू इसी निकायमें एक 'पाटिकसुत्त! नामक सुननन्तमें 


जन विवरण है | उप्तसे प्रकट है कि म० बुद्के नीवनमें ही 


भगवान्‌ महावीरका निवोण होचुका था| 
इसी सुत्तन्तमें एक ,कन्डर मसुक नामक मुनिका उल्लेख है| 


होंने नो नियमित दिशाओंमें जानेकी प्रतिशा की थी, उप्से 


प्रतिभाषित होता है कि वह जैन सुनि थे | मेन मुनि ऐसे निय- 
मका पालन करते हैं; यद्यपि वीद्ध कहते हैं कि लिच्छवियोंकी खुश 
करनेके लिये उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी | मूल इस्रकार दिया हुआ है। 
“एकम इदाहम्‌ भग्गव समयम्‌ वेत्तालियस्‌ विहरामि महावने 
कूटागार-सालायम्‌ | तेन खो पन समयेन अचेडो कन्डरमसुकों 
वेसा लियम्‌ पटिव्सति छामगा-प्पत्तोच एवं यसगा, प्पत्तोच वज्नि गामे। 
तम्स सत्तवत्त-पदानि समत्तानि समादिल्लानि होन्ति-' यावनीवम्‌ 
अचेलको अत्सम्‌, न वत्थम्‌ परिदददेग्यम्‌ : यावजीवम्‌ श्रह्मचारी 
अम्पम्‌ न मेथुनम्‌ पटिसेवेस्यमः यावनीवम्र सुरा-मसिन एवं यापेस्यम्‌, 
ओदन कुम्माप्तम भ्ुड्जेस्यम: पुरत्थिमेन वेसालियम्‌ उदेनस नाम 
चेतियम्‌ तस्‌ नातिक्कमेय्यम्‌ः दक्खिंणेन वेसालियम्‌ गोतमकरम्‌ नाम 
चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्षमेस्यमः पच्छिमेंन वेसालियम्‌ सतम्बस नाम 


चेतियम्‌ तम्‌ नातिक्कमेस्थमः उत्तरेन वेसालियम्‌ बहुपुत्तम नाम. 


१, दी० नि० (४. ४. 8.) भाग ३ प्रष्ट १-३५. 


धर 
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चेतियम्‌ तम नातिक्क्रमेय्यम न ति |! प्ो इमेप्तम सत्तन्रस्‌ 
वत्त-प्रदानम्‌ समादान हेतु लछाभग्ग प्पत्तो च एवं यप्तग्ग पत्तो च॑ 
वजिंगामे |” दीघनिकाय ( ?, 7', 8.) भाग ३ एछ ९-१०। 

. इप्तमें पहिले अचेलक होकर यावज्नीवम्‌ बह्मंचर्य धारण सुरा 
मांप्त त्याग आदिकी प्रतिज्ञा की हुई बतलाई गई है। सम्भव है 
कि पहिले कन्डरमसुक अमन साधु होगा अथवा भ्रष्ट मुनि होगा। 
इसलिए उपरांत उप्तने ऐसी प्रतिज्ञा की ! जो हो, इतना स्पष्ट 
है कि इसमें जो प्रतिज्ञा की गई हैं वह नेन भुनिकी चर्यामें 
मिलती हैं | अस्तु; 'दीघनिकाय के 'पास्तादिक सुत्तन्त' और 'संगीत 
सुत्तन्त' में भी मेन उछेख हैं| उनसे भी यह स्पष्ट है कि भगवान 
महावीरका निवोण म० बुदके जीवनकालमें होगया था | पाप्तादिक 
सुत्तन्त' में यह इसप्रकार हैः-- 

“एकस्‌ समयस्‌ भगवा सक्‍केसु विहरति | ( वेधज्ला नाम 
सकया, तेसस्‌ अम्बवने पासादे), तेन खोपन समयेन निगन्ठो 
नाथपुत्तो पावायस्‌ अघुना फालकृतों होति | तस्स कालकिरियाय- 
भिन्ना निगन्‍ठ छेघिक ,जाता, भण्डन जाता, कलह नाता, विवा- 
दापत्ना अभमंजम्‌ मुख सत्तीहि वितृदन्ता विहरन्ति न त्वे इमे धम्म 
विनये आजानासि १ अहं इसे घम्म-विनय आजानामि, कि त्वं इम 

अम्म विनये आनानिस्सस्िि !! मिच्छा पटिपन्नो त्वं अप्ति, जहू अस्मि 
पम्मा पटिपननो, सहितम्‌ मे, अप्हितन्‌ ते, पुरे वचनीये पच्छा अवच, 
पच्छा वचनीये पुरे अवच, अविचिण्णन ते विपरावत्त जारोपितो ने 
वादी, निगहीती सि चर वादप्पमोक्खाय, निन्बेठेद्ि वा सचे 
पहोसीति ।! वधो एवं खो मंजे निगन्ठेसु नाथपुत्तिगेसु दत्तति। ये 


२१४ ] [ भ्रगवान महावार- 


पि निगन्ठस्स नाथपुत्तस्प सावक्रा गिही ओदात बसना, ते.प्रि. 
'निगन्ठेसु नाथपुत्तियेसु निविण्ण रूपा विरत्त रूपा पटिवान रूपा, 
यथा ते दुखखाते धम्म विनये दुष्पंचेदिते अनिश्यानिके अनुपत्तम 
संवत्तनिके अप्तम्मा सम्बुदप्पवेदिते, भिन्‍न धूपे. अप्पस्सिरणे |” 
(?, 7, 8. ए०. पा. के. 77-78 ) 
इसका भाव यही है कि'निस्त समय म० बुछ विहार कर _ 
रहे थे उस समय पावामें निगन्‍्थ-नातपुत्त (महावीरखामी)का निर्वाण 
होरहा था | इसके वाद निग्ेन्थ संघमें भेद खड़ा. हो गया और : 
सुनिगण यह कहते आपसमें झगंड़ते विचरने रंगे कि तुम धर्मका 
लरूप नहीं जानते वह वैसे ठीक है जैसे हम कहते हैं | इस 
तरह मुनिननको आपक्षमें झगड़ते देखंकर॑ खेतवस्त्र .घारी निम्रथ . 
आवक बड़े खेदखित्र होरहे थे। जि का 
ऐसा ही उल्लेख मज्म्िमनिकायमें भी है, जिसका दिग्दशन . 
हम पहिले कर चुके हैं । उपरोक्तके अगाड़ी “संगीत सुत्तन्‍्त' (एछ 
२८०९-२१ ०)में भी यही उल्लेख है | इससे स्पष्ट 'है कि मूलमें 
जन संघ एक था | भगवान्‌ महावीरके निंवोणके उपरांत ही उसमें 
झगड़ा खड़ा हुआ था। कितने काल उपरांत ? यहं इन उद्धरणोंमें . 
स्पष्ट नहीं है; किन्तु केवलज्ञानियों और शायद अंतिम श्रृतकेवली 
तक जब दि० ओर रवे० दोनों ही एकमत हैं तब यह स्पष्ट है . 
कि उस समय तक यह मतभेद अथवा झगड़ा. मेनसेघमें खड़ा नहीं 
हुआ था। श्रतक्रेवली भद्रबोहुके समयमें ही यह दुःखद घटना 
घटित हुईं थी और वहींसे परस्पर विहेषबीन पड़ गया था | यह . 
समय चन्द्रमुप्तके राज्यंके अतिम अथवा क्िचित्‌ उपरान्त काठका 


25३ का ४ नल 
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है | इस. अवस्थामें सम्राट अशोकके राजत्व कालमें एकत्रित और 
माशित: हुये उपरोक्त वौडसुत्तोमें इसप्कार मेन मुनियों--आचार्योका' 
-पुरस्प्र झगड़नेका उछेख होना युक्तियुक्त ही है। उप्त उद्रणमें 
'खेतबख्र॒धारी मेन - श्रावकोंका मी उल्लेख है, जो मैन संघमें ज्ती 
श्रावकके रुपमें होते ही हैं | इस तरह इस उछेखका खुलापा है. 

इनके भअततिरिक्त सयुत्तनिकाय! में भी एक विपय उलछेख- 
'भीयहै। उप्तमें एक स्थकृपर कहा गया है कि “भगवान महाबीरने 
“हिंसा,-चोरी, -झेठ, अनब्नह्मचरय और मादक वस्तु सेवनके त्यागका 
-उपदेश दिया है तथा कहा है कि मितने समयतक किसी व्यक्तिने 
- जीव वध किया हो, उस समयसे अधिकतक यदि वह दयाधमका 
-जम्ग्राप्त करे और उसका समाधिमरण सी उस समयसे अधिक हो 
“तो वह व्यक्ति नर्केमें नहीं ज्ञायगा ।”* दक्षमें बहुत कुछ अयधांधथ 
: वेणेत्र किया गया प्रकट होता है| भगवान महावीरने मिन पांच 
'पापोंका त्याग .करनेका उपदेश दिया था, उनमें प्रांचवा मथपान 
“त्याग न होकर परिग्रहपरिमाण व्रत था। मचपान त्यागका समा- 
-बेश तो प्रथम व्रत हिप्ता-त्यागमें होचुका है | वस्तुतः भिम्तप्रकार 
- घंंच बातोंका त्याग यहां बताया गया है वह स्वयं वोद्धधर्भमें स्वीझृत 
हैं। तथापि इसके उपरान्त जो समाधिमरण आंदिक्की वात कही गई है, 
- वह भी ठीक है | इसके अतिरिक्त प्सुत्तनिकाय! में कहा गया है 
- कि प्रख्यात शञामिक महावीर बतल्य पक्के थे कि उनके शिष्य फहां 
पुनः जन्मे थे और उनमेंसे मुख्य कहां उत्पन्न हुआ था। (8 


ज+लकलन अलतीफ टन जन नल लि लीन जनजन. वननननतरननन+ 
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२१२८-] ...[ भगवान अहांवोर- 


.किन्तु इसमें, नो- अगाड़ी. अरोगो! (रोगरहित) .॒ताया है; उसका 
:भाष क्या है यह सहसा समझमें नहीं आया.तो आश्रये:नहीं-क्रिन्तु 
यह उल्लेख .जात्माका. अस्तित्व - मृत्यु. उपरान्त: रहता है यह . 
: निर्दिष्ट करते हुये बतछाया गया-है | -अतएव इस-अवस्थामें यह 
जले करके. कह रहा है. कि:इस-दशामें भी वह संसार-परिश्षम- 
:श्में रोग आदिसे अछूता रहता है।: वास्तव जेनि्मोंका भी रह 
विश्वाप्त है कि सांसारिक दुख-सुखमें .उन्तका आत्मा;विलग- है| - 
;डइसे न छुःख सताता है: न.इंद्रियसुख आरहाद पहुंचाता है, वह 
:अपने स्वभावमें स्वग्न पूण सुखरूप है| यही भाव :पृज्यपादस्वामी 
निम्न छोके दारा अगट करते हैं 

-.. ने मृत्यु) कुतों भीतिन मे व्याविः कुतो व्यथा । 
-. नाहे बालो न .ह5द्वोह न सुवेतानि पुदगले ॥२०॥ 

भावारथ-मूलमें जो में! आत्मा हूं, वह में न मृत्युका स्थान 

हूं, फिर भरत मुझे मत्युसे क्या भय-होना चाहिये ! तथापि न 
मेरेमें रोगको. स्थान प्राप्त है, इसलिए कोई -भी वस्तु मुझे पीड़ा 
नहीं पहंचा सक्ती ! फिर न में बालक- है, न में वृद्ध है, न में 
युवक हूँ | यह सब बातें तो पुदुंलसे सम्बंध रखती हैं ! जेनियोंकि 
इसी भावको बीछाचार्यने उक्त प्रकार व्यक्त किया है | . 

. शग्राड़ी इस “:विलासिनी ? में कहा गया है कि “भगवान 
महाद्वीरकी मान्यता है कि आत्मा.और लोक ( “अत्तासलोक्ोन्र' 
दोनों ही नित्य हैं । यह किसी नवीन. परदार्थकों जन्म नहीं दे 
7 दूं इष्ठोपदेश २६. 


न्ऑर म० बुद्ध ] [२१९ 


हैं। वह उसी तरह स्थिर.हैं जिम्त तरह पर्वतकी शिखर अथवा 
एक स्थम्भ हैं।' यह भी आत्मा और लोकके मूल स्वभावको लक्ष्य 
करके टीक ही है | जन दर्शनमें यह इसी -तरह स्रीरूत है; मेसे 
कि हम अन्यत्र पहले मूल पुस्तकें देख चुके हैं । 

.. . अगाड़ी डायोलाग्स आफ बुझमें जो जन उल्लेख हमें प्राप्त 
हुये वे इसप्रकार हैं। पहले ही 'ब्रह्मनाल्सुत्त'में जहां निल्ववा- 
ब्यों ( ]॥7609॥583 )की. वण॑न है वह सचमुच जनियोंके प्रति 
कह गया प्रतीत होता है | कहा गया है कि “मिक्षुओ, पहिले 
ही एक ऐसे ब्राह्मण अथवा समण है जो प्रयत्न और-तीद्ण विचार 
आदि हारा हृदय आल्हादकी उप्त अवस्थामें पहुंचते हें मिप्तमें वह 
हृद्ययमें लीन हो जाकर अपने मन हार पृर्वभवोंका-एक, दो, तीन, 
चार, पांच, दस, .वीस, तीस, चालीस, पचाप्त, सो, हजार, बालक 
लाख पूर्वभवों का स्मरण करते हैं | उप्त स्मरणमें जानते हैं कि 'तब 
मेरा यह नाम था....ओर में इतने व५ जीवित रहा था। वहांसे 
मृत्यु होनेपर मेरा जन्म यहां हुआ है ।' इस तरह वह पूर्स्परण 
अपने पहलेके घर आइ्कि रुपमें कर लेता है और फिर वह विचा- 
. रता है कि “जीव नित्य है; लोक किसी नवीन पदार्थको जन्म नहीं 
द्रेता है. । वह परवेतकी भांति -रिथिर है रधम्मकी तरह नियत £₹ 
ओर यद्यपि यह नी वित्त प्राणी संसारमें - परिक्रमण -करते हें लीर 
मरणक्ो प्राप्त होते हैं, एक भवका अन्त करके दूसरेमे जन्‍मते हैं, . 

तो भी वे हमेशाके हमेशा देसे ही रहते हैं | इल्ादि |" 


डि+-ज--लनाून्‍न्‍ क्‍ तन 
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पादन किया गया है और वतलाया गया है कि त्कवादसे वे भ्रमण 
और ब्राह्मण इस पिद्धान्तक्ों सिद्ध करते हैं | सो यह सव कथन 
भगवान पाश्चनाथके तीथके सुनियोंसे लागू है। इस तीथंके कति- 
पय मुनिगण प्रथम उछेखकी तरह भात्मवादकी सिद्धि करते प्रतीत. 
होते हैं. और चौथेमें जो. तर्कवादसे इस छिछांतको प्रमाणित कर- 
नेवाले मुनि बतछाये गये हैं, उनसे भाव '“वादानुपूर्वी! मुनियोंसे: 
होना प्रतीत होता है । नेन शास्त्रोंमे अलग प्रकारके मुनियोंका 
अस्तित्व प्रत्येक तीथकरके संघर्में बृतकाया गया है। भगवान पाश्व- 
थीके संघमें इनकी संख्या इस तरह बतलाई है:- 
(प्रथम स्वयस्भू प्रमुख प्रधान। दस गनधर सवोगम जान ॥| 
पूरवधारी परम उदास। सब तीनस अरू पंचास ॥॥२८३॥ 
सिष्य मुनीछुर कहे पुरान । दसहजार नोसे परवान ॥ 
अवधिवंत चौदहसे सार | केवलग्यानी एकहजार ॥२८४॥! 
विविध विक्रिया रिद्धि वलिए | एकसहस जानो उत्कृष्ट ॥ 
मनपर जय ग्यानी गुनवंत | सात सतक पंचास महंत |।२८०॥[ 
छत वादविजयी मुनिराज । सब मुनि सोलहसहस समाज |! 
सहस छब्वीस अजिका गनी। एकछाख श्रावक वतधनी ।९८६॥१? 
इनमेंके अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी ओर केवलज्ञानी मुनि- 
राज पूर्वभवोंका दिग्दुशन स्वये कर सक्ते हैं। और दूसरोंको बतला 
सक्ते हैं। इनके उपदेशसे भव्योंक्रे श्रद्धान होना छानमी ही है | 
वादानुपूर्वी सुनिनन वादह्वारा अपने पक्षक्की सिद्धि अर्थात्‌ उच्त 
जन सिद्धान्तकी प्रमाणिकता स्थापित करते थे | इन्हीं मुनियोंका 


जे 5 +>>>+ कक ५+--+« 
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२२२ ] [ भगदांन मेंदाबोर- 
'अछंग २ उल्लेख उपरोक्त वोद सुत्तमें किया गया है। भगवान 
महावीरकें सेघमें भी ऐसे ही मुनिनन थे | उनकी संख्या इसंप्रकार 
थी। ९९०० 'सांघांरण मुनि; ३०० अग॑पूंवंधारी सुंनि।; १३०० 
'अवधिज्ञानघारी मुनि; ९००, ऋष्धिविक्रियायुंक्नं; ५०० चार 
ज्ञानके धारी; १००० केवलज्ञोनी; ९०० 'अंनुत्तरवादी,. संत 
मिलकर १४००० मुनि थे। इसप्रकार उक्त वोद् उद्रणसे नेन 
'शांस्रोंकी प्रमाणिकता और उसकी प्राचीनता प्रकट है | ह 

उपरान्त इस ब्रह्मनाल्सुत्तमं संमयवैरत्थीपुत्तेः विक्रत 
स्याह्मद सिद्धांतका विवेचन हैं, मिंसके विपयमें हम पहिले मूल 
पुस्तकमें ही विंचार प्रकंटकर चुके हैं। इसके पश्चात्‌ 'समन्नफलसुत्त' है। 
इसमें मुनि अवस्थाके लॉमेका दिंग्दशन॑ कराया गया है। 

मगघ सम्राट्‌ अनातंशत्रु साधारण आंन्ीविकोपामनके उपायोंका 
लाभ बतलाकरं पूंछते हैं कि घर छोड़कर साधुभेष घारण करेनेसे 
'फायदा क्या है ? इप्तके उत्तरमें साधु अवस्थाके लाभोंक्री गिंनोया 
गया है। इसीमें अजातेशत्रु उन उत्तरोंकी भी बतलातां है जो 
उप्तके प्रश्नके जवाबमें अन्य मतप्रवर्तकोंने दिये थे | भगवान महां- 
वीरके सम्बन्धेमें कहा गया है कि जब अनातशत्रुने साथ जीवनेके 
छाभकें बारेमें उनसे पूंछा तो उन्होंने उत्तर दियां कि “ हे राजन ! 
एक निगनन्‍्थ चार प्रकारसे संवेरित्त हैं। वह संब प्रकारके जल्से 
विलग रहंकर जीवन व्यतीत करते हैं; सब पापसे दूर रहते हैं; 
सेब पापको उनने थो डाछा है ओर वह पाप-वार्सनांकी रोककर पूंणे 
हुये जीवन व्यतीत करते हैं | इस तरहका यंद् चंतु्यमि्वर हैं. 
१, हमारा भगवान मद्दावीर पष्ठ "१९८ 


>और में० चुंढे | [रर३ 


और जंब चंहे इस चतुयोमेसवरसे युक्त है, तर्ब इसीलिये वह. 
निगन्धो, गंतंत्तो, यंतत्तो और थिंत॑त्तों कहलाते हैं [” । 


. , -ठीक.इप्त ही प्रकारके उलछेख दीघनिकाय; अद्भुतरनिकाव और 
'मिल्न्दिपन्हमें भी आये हैं | यहां निभन्धथ ( मेनमुनि ) के साधु 
नीवनका महत्व प्रदर्शित किया गया है | इसपर प्राच्यविद्याविश्ञो- 
रदोंमें विशेष मतभेद प्रचलित है। कोई इसका भाव कुछ लगाते 
हैं और कोई कुछ | सचमुच विधर्मी विद्ानोंके लिए यह सुगम 
नहीं है कि वह किसी धर्मकी मान्यताकी सहन समझ सकें तो भी 
उनके उद्योग सराहनीय हैं ।.इसमें संशय नहीं कि बोडअन्धर्में 
जो इस तरह क्लि.्ट और अस्पष्ट रूपमें इप्त उत्तको अकित किया 
गया है, वह भगवान महावीरकी दिव्यध्वनिके प्रति उपहात्त 
भावको प्रकट करता है | डी ० दस्त डेविड्स भी यही समझते हैं 
ओऔर चे इस विपयमें अन्य पाश्चात्य विहनोंके भावाथोपर विवेचन 
करते हुए लिखते हैं:--- 


न. अनननमन कोन कजमनन 


९ मूल दस प्रकोर है:-एव५ दुत्त भंन्‍्ते निगन्‍्ों नातपुत्तो समर 
एतद्‌ अवोचः “इप मद्दाराज निगग्ठो चांतु-याम-संपर-संचुतो होति 
कथ च महाराज निगनन्‍्ठो चाठु-पाम-संवर-रंवुतो होति ? इध मदाराज 
निगन्‍्ठो सब्य-धारी-पारितों व दोति, सच्द-वारी-पुतो थे, सब्द-वारी- 
धघुतो थे सच्ब-वारी-पुरो थे । एवप्र खो महागज़ निगन्‍्दों चाहु-याम- 
संप(-र युनो होति । यहो रपों महाराज निगनन्‍्ठों एच्मूं चातुयाम- 
संवर-संयु ते दोति, खयम्‌ बुद्धि महाराज निमन्‍्टों गतत्तो थ यतत्तो 
णू धिततो थाति 7 दृत्पम्‌ छो में मन्‍्ते निगग्ठों नातपुत्तो सनिदित्यिन 
कम सामप्रफलम पुष्े खमानोी चाह-णम-रूंवाम्‌ ध्याकद्धि ॥,..) _ 
दीपनिकाय (९. 7. 8.) भाग ६ पू० ४ण्--५८ ।. 
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इस कठिन उद्धरणमें गोरख- धन्धेकेसे पेच. नजर पड़ रहे 
हैं वह संभवतः निगन्‍्थ ( भगवान महावीर ) के उपदेशक्रमकी 
नकल उपहासरूपमें प्रकट करनेके प्रयत्न हैं। जामरलीसाहबने 
इसके साधारण सावकी ग्रहण अवश्य किया है, परन्तु उनका 
अनुवाद बहुत स्वतंत्र है ओर दो शव्दोंके सम्बन्धमें अयथार्थ हे 
और उससे भाषाकी उस विचित्रताका दिग्दशन- नहीं होता नैस्ता 
चह मूलमें है | बारनफ साहवने जो इसका भाव प्रकट किया है. 
वह बिल्कुल विषयान्तर है | इस “ चतु्यामप्तंवर ? में पहिला तो 
जेनियोंका विशेष प्रस्यात नियम जलको ग्रहण न करना है जिपतमें 
वे जीव खयाल करते हैं | (मिलिन्द्‌ २,८५-०९१). प्र० जेकोबी 
साहबने ( जेनसूत्र २ भूमिका २३ ) इनको भगवान प्रार्थनाथके 
चार व्रत खयाल किये हैं परन्तु यह कभी भी नहीं होपक्ते क्योंकि 
यह उपरोक्तसे बिल्कुल भिन्न हैं |? 
इस तरह इस कथनसे यह स्पष्ट है कि पाश्रात्य विद्यान 
अभीतक वोद्शासत्रके इस जेन उछेखका एक स्पष्ट भाव नहीं बतरा 
सके हैं अतणव आइये पाठकंगण हम इस उलझी गुत्थीको सुल्झा- 
- मेका किश्वित्‌ प्रयासप्त कर लें। नेन शास््रोपर दृष्टि डालनेसे हमें 
श्रीमद्भगवृतृप्तमन्तभद्वाचा*के प्रख्यात्‌ ग्रेथ रत्नकरण्डआवकाचार! 
में एक जैनमुनिका स्वरूप इस तरह. बतलाया हुआ मिलता है 
(अथेदानी अ्रद्धानगोचरस्य तपोभृतः स्वरूप प्रकपयलाह)- 
._/“विपयाशावशातीतो निरारम्भो5्परिग्रद। 
._. ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपस््री स प्रशस्यते ॥१०॥१ 


प्‌ माण गण पृष्ठ ८ - 
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कलर अकाल: 


इसमें तर्पस्वी अथंवां सुनि वह बतेलायो गंया है नो विषयोंकी 

आशा ओर आंकांक्षेसे रहित हो; (€ विपयेपु खग्बनितादिप्वाशों 
अंकोक्षां तंस्था वेशमंधीनतां, तदतीतों विषयाकीक्षा रहितः |); 
निररेम्भ हो, ( पंरित्यक्तकृप्योदि व्यापार: | ); अपरिग्रही हो, 
(ब्द्याभ्यन्तेरपरिभ्रहरहितः ।) ; और ज्ञानव्यानमय तपको धारण 
करे हुये तंपोरत्न ही हो, (ज्ञानंध्यानतपास्थेव र॒त्नानि यस्‍्य एतंद: 
गुंणविशिष्टों यः से तपरंत्री गुरु: प्रंशस्यते! अध्यते)। यहां भी 
निभ्नन्ध सुनिके चार ही विशेषण बंतलाये गये हैं | अब इनकी 
तुनों जरा उपरोक्त बीड उद्धरणसे करके देखे कि वस्तुतः क्‍या 
ईन्हीका उछेख इसमें किया गया है ? बोछ उद्धरणमें पहिले कंहा - 
गेयो हैः कि एक निश्रेन्थ मुनि सब प्रकोरके जलसे विलग रहतों 
है॥ इसका भाव यही है कि वह आरंभी आदि सब प्रकारकी 
हिंततापे दर रहता है| मेन' मुनि अपने निमित्त जल भी स्वयं 
अहण नहीं करते; जिम्त समय वे आहारके निमित्त श्रावकके यहां 
पहुंचते हैं, उस समय आवक स्वयं हो उनके कमण्डलुकी प्रासुक 
जंझूसे भर देता है | इसलिए यहांप वोड्य्रन्थ उनकी निरास्म्भ 
अवस्थाको व्यक्त करता है, नेप्तां कि उपरोक्त नम रश्रेकर्में भी स्वी- 
कार किया गया है। केवल अन्तर इतना है कि वीडय्न्धर्में इसको 
पहले गिना गया है और जन शछ्ोकमें दपरे नम्मरपर: परन्तु इस 
क्रम अन्तरसे मूठ भावमें फोई अन्तर उपस्थित नहीं होता। उपरांत 
बोड उड्रणमें वतलाया-हे कि वे सत्र पापसे दर रहते हैं! | यह 
ठीक ही है। उक्त इडोकमें १पहिले ही उनको विपयाश्यादशातीों 
बता दिया है। विषय-वासनार्य ही पाप हूं ओर दह उनसे रहित 

५ 
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हैं ही। इस तरह यह दूसरा विशेषण भी दोनों स्थानोंपर एक 
समान मिलता है। तीसरा विशेषण वोडशाख््रमें चतलाया है कि 
शव पापको उनने धो डाला है ” इसका भाव: आमभ्यन्तर परिग्रहसे 
भी वे रहित हैं, यही है | नेनमुनि वाह्म और आम्यन्तर दोनों 
अ्रकारके परिग्रहोंसे रहित होते हैं । आमभ्यन्तरपरिग्रहभी निनके 
नहीं है, उनके पापका अभाव ही होगा, पाप उनके निकट छू भी 
नहीं पक्ता | यही बात उपरोक्त मन इडोकर्मे “अपरिग्रही' विशेष- 
से माहिर कीगई है। चौथा और अन्तिम विशेषण वीडन्ध्े 
“थयापवासनाको रोककर पूर्ण हुये जीवन व्यतीत करना” वतलाया है | 
जीवनको ज्ञान, ध्यान, तपश्ररणम लगानेसे ही मुनि अपने पृर्णपनेको 
श्राप्त होता है | शांत ज्ञान-ध्यानमय अवस्थामें पापाश्रवका होना 
असंभव है | वहां संवर ही संभाव्य है | इसतरद चौथा विशेषण 
भी दोनों स्थलोंपर एकसा ही है। अतणुव बोडगंथके उक्त उछेखका 
भाव वही है नो उक्त दि० जन इलोकर्मे बताया गया हैं। इस- 
प्रकार इनका भाव श्रे०्की मान्यताके अनुप्तार भगवान पाइ्वेनाथके 
वार ब्रत नहीं हो सकते। खेताम्बरोंके इस कंथनकी पुष्टि 
उपरोक्त बौछ उद्धरणसे होती बतढाई जाती ६; परन्तु अब हम 
देखते हैं कि यह मिथ्या है और खेताम्बरोंके इस कथनका कोई 
जाघार शेप चहा द्व | 


अब रही वात उक्त उद्रणमें व्यवह्त गवत्तो', बतत्तो! 
और 'थितत्तो' शब्दोंकी सो वीडाचार्य सुमेंगलविलासिनी' नामक 
टीक्वामें इनका भाव निम्नप्रकार स्पष्ट करते हैः- 





4 हिस्दोरीकल ग्दीनिन्गख १४ ८१ ॥ 
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गतत्तो-निस्का मन अन्तको पहुंच गया है अथात्‌ निमने 
अपने उद्देश्यकी पा लिया है। 

यतत्तो-निप्तका मन संयमित है | 

थितत्तो-निप्तका मन खूब थिर होगया है । 

अतएव इन भावोंकी व्यक्त करनेवाले ये विशेषणोंका मन 
मुनियोंकी प्रख्यातिके लिये उस समय प्रचलित होना बिल्कुल 
संभव है; किन्तु यह अवश्य है कि उपलव्ध जन साहित्यमें हमें 
इनका व्यवहार कहीं नन्तर नहीं पड़ा है। शायद प्रयत्नशील 
होकर खोनम करनेपर अगाध जेनसप्ताहित्यमें इनका पता चल नावे! 
इतनेपर भी यह स्पष्ट है कि जो भाव इन शब्दोंका वतलाया 
गया है उसीके अनुप्तार मेनशास्त्रोंमे जनमुनियोंकरा स्वरूप 
निद्ष्ट किया गया है | देखिये ईपताकी प्रथम शताव्दिके विद्वान 
कुन्दकुन्दाचार्य इस विषय निरूपण करते हेंः- 

“जधजादख्वजादे उप्पाडिद केसमंसुर्ग सुद्ध । 

रहिंदे हिसादीदो अप्पाड़ेकम्प हवादि लिंग ॥ ५ | 

मुच्छारंभपिजुत्त ज्ञुत उवजोग जोग युद्धीहिं । 

लिंगे ण परावेक्ख अपुणब्भव कारण जो एड ॥ ६॥ 

प्रचच्यनसार 

भावाथ-झुनिलिंग नग्न, सिर व डाही पफेशरदित, झुझ, 
हिंसादि रहित, श्गार रहित, ममता जार ररिसि, उपयोग व्‌ 
योगकी छुद्धि सहित, परहव्यक्ी अपेक्षा रहित, राक्ता कारण 

होता है ।” तथापि जौर भी कहा हैः--- 
एहक्लोग णिगवेक्खो अप्पदिवद्धों पराम्प्रक्लेयन्पि । 


२८ ॥ ( भगवात्त महावार- 


ही, ०२ नम नल लक लग 


८ ताहा[रविहारो, रहित कसाओ.हवे .समणो ॥,४२ ॥ 
भावार-इसलोक परलोककी , इच्छारहित, कपायरहित- ढ़ 
भी अपने इछ्टोपदेश',अत्थमें निम्न छोकोंद्ारा.मुनिके: उक्त विशे- 
परणोंका आय: समशन-करते, हैं:--८-८5 7: इस: ८5 हो 
अभवृचित्तविश्षेष एकांते तत््वसेस्थितिः:...., ०-78; 
४० #अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त निम[त्मनः .3२७॥ 
भावार्थ निम्तके :मनमें, किसी प्रकारका:.विक्षेप उत्पन्न नहीं- 
होता. अथौत्‌... निस्तका- मन्त...भिर है.और जो .आत्मध्यानमें स्थिर 
होचुका है, ऐसे: ही साधुकों-एकान्त, स्थानमें-वेठकर, अपनी, आओ 
त्माक्न जविरल ध्यान करना नवाहिये।ः अगाड़ी और बतलाया है कि-- 
» जुवन्नापि-न हि बते गच्छनापिःन गच्छति. 
स्थिरीक्षतात्मतत्तस्तु-पन्‍्यन्नपि.न पर्यतति ॥.४०-॥ 
किमिद.कीद्श करय कस्मात्केस विशेषयन | 
स्देश्मपि नावेति- योगी. योगपेरायण३ ॥ ४२.॥? 
 आभावाई--जो अपनी आत्माफे ज्ञानमें खूब. स्थिर है, ऐसा 
ही योगी बोलते. भी नहीं, वोलता है, चलने हुए भी नहीं चलता 
है और. देखते हुए भी नहीं देखता है। ऐसा योगी नो अपने. 
आअत्तखरूपकी प्राप्तिमें संव्ग्न-है वह अपने :शरीर तकके अस्ति- 
ध्वसे:विज्ञ नहीं रहता है | वह. आत्मा>- अया-है, ? उसका स्वभात्र 
क्या है ? उप्तका स्वामी कीन है! इत्यादि. प्रध्नोंसे -भछ्टता बना 
शांत रहता है ।! इन उछरणसि.स्ष्ट: हे. कि लिने - विद्वेपणोका 
व्यवहार वोद्ध पुस्तकर्मे किया- गया-छ वह गन - भास्रोके .अनुसार 
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, सींठीऊ हैं। इृप्प्रेकेर उक्त वोह उद्धरण अमिप्रीय घट होनाता है 
उपरान्त 'महंलीसुत्त! में वीडघमके दर्स 'अव्यक्तनी बांतोंकी 
विवरण है अथीत्‌ उन सिंद्धास्तोंका ' जिर्मेपर बुद्ने' अपना कोई 
मं्ते प्रकट नहीं किया है | इन अव्यक्त वातोंमें एक यंह' भी दे 
कि “आत्मा वहीं है जो भरीर है अथवा भिन्‍न है ? यह प्रश्न 
मनदिस्स परिवोरिक (फ़६णतं००) और दरुपात्तिक (काषप्ट कप 
एल संदहित मनुष्य) के शिप्य जालियने ' उपस्थित किये थे | 
यह जालिय और उनके भुरु हमें जेनसुंनि प्रतिभांपित होते है 
पंयोंकि मेने मुनियोके पास संदेव काष्टका कंमण्डलु और पीछी 
होती हैं । तंथा यह प्र भी जेन॑ सिद्धान्तकी अपेक्षा महत्वेक्रा 
है। इसके अ्रंद्ान पर ही आत्मोन्‍नतिं निभर है | नेनफ़िडान्तमें 
यह भेदविज्ञान' के नामसे विख्यात है | इसलिये जालिय और 
उनके शुरुकों जेनंमुनि होनों स्पष्ट है। 2 
“77फिर कस्सप्तीहनाद! सुत्तमें जो जन मुनियोंकी क्रियाओंका 
उल्लेख है, सो उसका विवेचन” हम भूल पुस्तकें पहले और 
अन्यत्र कर चुके हैं इपलिये यहाँ उपको दुहराना टीक नहीं है | 
इसके बंद “ पोत्थपाद ” सुर है | इसमें समण  पोत्यपाद * 


अल >+०+#ाँ 


'' 5, दोपनिकाय (0.7 .8. भाग ६ पृष्ठ १५६५. मूल इए प्रकार 
हैः एक समंयभ भगषा कोसाम्वीयंम्‌ पिदृरतिं घोखितारामे । रथ खो 
पे-१च्वजिता मरिव्स्यों- थे: परिध्वाज्को जालिये थ& दारप्रसिदम-जम्मे< 
पासी येन भगदातेन उप(स्कमिता भगवता सछपम्‌ सम्मोर्दियु: धम्मो 

कृपम्‌ सारणीयम्‌ घीति सारेत्या एशमन्तम अईस_। एच्चमन्वम पिता रो 
ते हू पएंब्बजिता भंगवन्तम एवद भयोदुंसः पिन हु सो संग गे सोतम . .. 
तम्‌ जीवम तम्‌ शरीए छदाहु भप्म जीपंस -भभग अरसेस्ति:? 
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म॒० बुद्धसे कहता है कि “भहाराज,- एक. दीघेकाक पहिले जब 
अमण और ब्राह्मण एवं अन्य आचार्य; एकत्रित होकर परस्पर 
मिलते थे, तब एकवार ये सन्थागारमें बठे थे कि विषय ध्यानका 
छिड़ गया और अन्ततः यह प्रश्न अगाड़ी आया; 'फिर महाशयों 
उपयोग अथवा संज्ञा (0008००४४१०४७) की अन्त किसतरह हो 
जाता है ? इसके उत्तरमें पोत्थपाद वे सब -विवरण- पेश करता है 
भिनको विविधमतप्रवर्तकोंने बतछाया था | उनमें एक इसप्रकार है- 
“इसपर एक अन्यने कहा कि यह ऐसे नहीं होसक्तानैसे कि 
आप कहते हैं | उपयोग अथवा संज्ञा, महाशयो ! मनुष्यकी आत्मा 
है | यह आत्मा ही है जो आती और जाती है | जब एक मनु- 
प्यमें आत्मा आजाती है तव वह उययोग-सेज्ञामय होजाता है 
ओर जब वह चली जाती है तब-वह उपयोग अथवा संज्ञारहित हो 
जाता है।” इसतरह एक अन्यलोग उपग्रोगकी व्याख्या करते हैं।? # 
अच् यह हमको माल्म ही है. कि नेनसिद्धान्तके अनुसार 
आत्मा उपयोगमई पदार्थ है और उसीके आने जानेपर -मनुप्यका 
पोद्चलिक शरीर संज्ञा. या चेतनामय ओर. संज्ञा या चेतना-रहितः 
होता है | इस अवस्थामें. यहां बहुत कम स्थान संशयको रह जाता 
है कि जिप्त व्यक्तिने इस पिडान्तका प्रतिपादन किया था वह 
जन ही था. ओर यह बाद म० .बुडसे . एक दीघेकार पहिल्े 
हुआ था, इसलिए इससे भी जनधमंका अस्तित्व म० बुद्धसे . बहुत 
पहलेका प्रमाणित होता है । ं ६ 
एक अन्य सुत्तन्त में कहा गया है कि निगेन्‍्थ नातपुत्त 
* दघनिकाय (#, 7. .5:) माग १ पु०. १७७... 


ज्मीर म० बुद्ध | ह [२३१५ 


(मगवान मंहावीर) के अनुप्तार निगन्‍्थके भाव अन्धियोंसे मुक्तके 
हैं।' सो ठीक ही है; वाह्यभ्यन्तर प्ररिग्रहसे रहित मुनि होते 
ही हैं | वे ही निश्रन्थ (निगन्थ) कहलाते हैं | अन्यत्र कहा गया 
है कि वे अन्योंकी अपेक्षा तमश्ररणमें सरलता रखते थे । सचमुच 
पंचाग्नितपना, उल्टे छटकना इत्यादि कायदण्डरूपके तपको मेन 
हेय दृष्टिसे देखते हैं ओर उप्तको बालतप” अथवा “ मिथ्यातप ” 


खहराते हैं, यह हम पढिले ही देख चुके हैं | इस्तेलिण बीोंका 
यह कथन ठीक ही है । अस्तु:- 


. अब पाठकगण ) आइये, योछोंके ' विनयपिटकपर भी एक 
टृष्टि डाल लें | विनयपिटकमें प्रस्यात्‌ महावग्ग' ग्रन्थ है । इसमें 
एक कथानक भगवान महावीरके सम्बम्धमें है | उससे नेनधर्मकी 
व्यापकता उस समय जो थी वह प्रकट है| यह बात आधुनिक 
विह्ानोंकी भी मान्य है कि भगवान्‌ महावीरके सर्वज्ञ होनेपर सर्च 
प्राणियोंको हितकर उनका धर्मोपदेश पूर्णरीतिसे वज्चिदेश और मग- 
धमें व्याप्त होगया था। लिच्छाबियोंमें उनके उपास्क अधिक: 
सेख्यामें थे और उनमें ऐसे भी प्रभावशाली मनुष्य थे जो वेशा- 
लीमें उच्च और प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त थे। यह बात स्वयं बीडः 
गन्थोंके विवरंणोंसे ही प्रमाणित है | णस्तु; उक्त महावगामें एक 
स्थलूपर कहा गया है कि सीह ( प्िंह ) नामक लिच्छवियोंका' 
सेनापति भी निगनन्‍्थ नातपुत्त (भगवान महावीर )का शिष्य था| 
सन्‍्थागारमें समण गोतमकी प्रशंसा लिच्छवियोंमें होते सुनकर हृसः 


९१, )गत्ट्रपंट४३ ०णी 3प्रतत8, ४0, ]4, 99. 74 75 
२६ पू+ ए८ २२९, 3- दिरदरीकल सलीनिन्पस पृष्ठ ८३, ४, महादरग 
5. 8, 9, ए०, हे ए[ए, ) प्र्ठ १६६. 
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सेनापति सीहका. हृदय बुदकी-ओर आकृषित हुआ, था.|-एक,रोज्, 
विशेष प्रख्यात्‌ लिच्छवि.एकात्रित-हुये . सन्‍्थागारमें बैठे भे कि वे; 
आपसमें बुद्ध, उनके धर्म,ओर संघकीप्रशेसा. विविध रीतिसे करने, 
ढंगे.। उस प्मय: सीह भी, उप्त:समामें बेठा.- हुआ;था.। यह सब 
सुनेकरः वह सोचने. ,लगा. कि... सचमुच -गोतम -समण ,,भवश्य, ही 
अहत बुद्ध होंगे,. तब ही तो .यहांपर यह एकत्रित हये इतने लिच्छवि 
उनकी, उनके -घर्म ओरःसंघकी प्रशंसा: कर; रहे- हैं |” इसके उप: 
रान्त सीहने निगन्थ नातपुत्तसे वुडकेःपास ज्ञानेकी आज्ञा मांगी; 
निन्‍्होंने उनको ऐसा करनेसे मना क्ियाःओर जुछ छारा फ्तिपादित 
घर्मकी कमंताइयां प्रकट' करते वे: बोले क्रिसीह-! व कर्मोके फेल 
अथोौत/क्रियांवादमें विंश्वाप्त रखता है;:इप्तलिये समण गौतमके पाप 
ज्ञाकर क्या करेगा! ज्ञो-कर्मोके फलमें. विश्वाप्त-नहीं ८ रखता- है, 
अंक्रियावांदका प्ंतिपादन करता है. और इसी धर्मकी शिक्षा वह/अपने 
शिष्योंक्री-देता है |? इसपर सीहकी उत्कण्ठा-समणः गीतमेक्े पीस 
जानेंकी कुछ :दिनोंके लिये दूर होगई ित्तु पूर्वाक्त: प्रकार अन्य 
लिब्छेवियोंके मुंखेसे बुछकों वंखोन सुनकर अन्तेतेः वह मे० बुद्धफे 
निकट पहच ही गये, शिन्‍्होंतें। एक! रूम्बां ज्वोड़ा! उपदेश उनको 
किया | इंस उपदैर्धफों सुनेकर बीछ कहते हैं कि सीह बोद होगया। 
बी होमानेपर :सीहँने  वुंद्ध। ओर वीडमिक्षुओंकी - अपने 7 यंहों 
वोया (इसपर महांवंगर्म लिखा है:- किःनैनियोंने “अवांद उठाया 
ओर. एक बड़ी संख्यामवे (.निर्मन्ध लोग ) -पेशालीमें, सद़कर 
रे चाराहे चींराहे पर यह थोर. मचाते .दोड़ते ,फिरि कि आन 


“आर -म्० :चुद्ध रो [शुई 


सेनापति सीहने एक बेलका-घघ किया: है ओर उस्रेका जांहारं संमण 
गीतमके, लिये बनार्या-है:[समण: गौतम जानबूझकर :किं:यह बेल 
मेरे आहार: निमित्त, मारा गया हैं; पशुक्राः मांस: खीता है; इसलिए 
श्रह्ी उसःपशुके:मारनेके-लिए अधक है| हम अप॑नेःजीवनके लिये 
कभी: भी जानबूझकर: माणी | वध: नहीं! करते: हैं |”: तश्रापि इसमें यह 
उल्लेख, है: कि जंब:सीह:बोदध होगेया तंव म० बुडने उनसे कहाः-- 
कग फिएए: 8)908: : 970; -जि]9,- पै४फ्र कुछ शठछा 
०शठिश्त 00 9९७87 ,, 7... 90प7 0086: ४०प्र 
ज0प्रीत धाश८0ि8. तहथा) 48.. शर्ट [280 30 009 
परपांह ) 80 हाए6' कीाढ्ण 060; * कऋरा990' धि९ए टैजा0 


६४6 ४607० धालए दशड 9 979886 ):-फर्ैच्चावैरपएू 8७ 
एत..3] :7:. ) 72000 000 3 ६६ गो 

५ जभावाथ-सीह:!: तुम्हारे यहां दीघकालसे निगनन्‍्धोंकी पड़गाहो 
जाताः रहा- है; इसलिए :भविष्यमें भी .तुम्हें--उनफो ' आहिारदान 
देना. चाहिये..जबःवे. उसके.निमित्त आये. इस- कथानकर्मे :मिसे 
सीह अथवा पिंहका वर्णन है, उप्तका £नामोल्लेख: -भी: हमें:मेत 
शास्तरोमें -- देखनेकी >नहीं...मिला - है.। “अट्बता - दि ०. जनशास्त्र 
+उत्तरपुराण! में.राजा चेटकके .जो पुत्र, बताए है. उनमें एक “सिंह 
अभद्र! भी है |. संभव है, यही लिव्छवियोंकि सेनापति हों; क्योंकि 
जब इनके पिता- गणराज्यमें, प्रधानपद्‌ पर आप्रीन थे , तो उन्होंने 
स्वृभावतः आपने . पत्रको, ही.सेनापति.. पदपर, नियुक्त क्रिया 
होगा किन्तु वोडशारूमें इनके पिताके : सम्बन्धमें कोई, उल्लेख 
नहीं है, तथापि - उक्त मेनशास्त्रमें भी इनके विपयर्म सिवाय 


' १. उत्रपुराण पृष्ठ ६३४ ।. -  + :: 2 9 3 
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नामोल्लेखके और कुछ विवरण नहीं दिया है इस लिए यंह 
स्पष्ट नहीं है. कि यह सीह अथवा प्िह कौन थे ? ओर कया 
वस्तुतः वह बौडघमोनुयायी होगये थे ! इसको जाननेके भी 
साधन प्राप्त नहीं हैं | बोड्शास्त्र कहते हैं. कि वह अन्‍्तंतंः बोर 
होगए थे | जो हो, वोद्ट॑थके उक्त विवरणसे यह प्रकट है कि 
बीछदशंस उस समय भी अक्रियावादके रूपमें विख्यात्‌ था, 
उसमें आत्माका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया था और भेन- 
दशन क्रियावाद माना जाता था, वह भी टप्टव्य है | श्वे० 
सूत्रकृताइ” (११२२१) में एक श्रमणके लिये यह आज्ञा.है 
कि वह क्रियावादको भी प्रतिपादन कर सक्ता है | तथापि उनके 
आचाराह्ट सूत्र' में (१।१।१॥४) इसकी व्याख्या इसतरह की है; 
कि एक क्रियावादकी आत्मा, छोक, कम और कर्मफलमें विश्वाप्त 
रखता है | क्रियावादकी यहे व्याख्या दिगम्बर सिद्धान्तके भी 
विरुद्ध नहीं है | इंसेतरह उप्त समय जो नेनी क्रियावांदकें रूपमें 
प्रज्यात्‌ थे, वह ठीक ही है । 

अगाड़ी जो उक्त विवरणमें निगन्थोंक्रो वेशालीमें दोड़ते और 
बौद्धोंकी लास्छन लगाते बताया गया है, वह जेनियेकि अहिंसा 
पिडान्तको व्यक्त करता है | जनदटिसे वानारमें विकते हुएं 
ढलीवत मांपकोी ग्रहण करना भी हिंप्ता है। इसी भावकी लेकर 
वे लोग बुढके इस रत्यक्षी गणना दुष्छत्यमें करते वशांलीम 
विचर रहे प्रतीत होते हैं | यहां सिद्धान्त भेद सप्ट है। अन्त्में 


१. जैनसूत्र (8. 8, &छ, €/.५४. ) भूमिका पृष्ठ ६६ ॥ 
२६ र्नकरण्ट ( मा० हे ) प्र ४१-४३ ॥ - 
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वे कहते भी हैं कि हम अपने जीवन-रक्षाके लिये कमी भी 
जान वबूझकर प्राणीवध नहीं करते हैं |' इन निगन्धोंके इस कथनसे 
यह स्पष्ट है कि यह निगन्‍्थ-सावक ( जेनगृहस्थ ) थे | सचमुच 
बोब्ग्न्थोंमें कहीं यह शब्द जेनमुनिके लिये व्यवहृतत हुआ 
मिलता है और कहीं नेन आ्रवकोंके लिये | इसलिए इस शब्दके 
यथार्थ भावको ग्रहण करनेमें होशियारीसे काम लेना आवश्यक 
है | यहां यह विल्कुल ही संभव नहीं है कि वेशालीमें जो 
निगन्‍थ चौराहे २ पर दौड़ रहे थे वे जेन मुनि थे; क्योंकि 
जैनमुनि रागहेपसे रहित होते हैं,, यह वात स्वयं वीछ ग्रथोंसे 
प्रमाणित है | इस दशामें वे मेनसुनि नहीं हो सक्ते | तिप्तपर 
उनका यह कहना हम अपने जीवन-रक्षाके लिए भी प्राणी वध 
जानवूझकर नहीं करते” इसमें कोई संशय नहीं छोड़ता कि यह 
निगन्थ गृहस्थ नेनी थे, क्योंकि जनमुनि अपने भोमनके लिए 
स्वये प्रतन्ध नहीं करता ।  भोमनकी फिकर द्ावारापेषण रूपमें 
गृहस्थकोग ही रखते हैं ओर वही उसके लिए भी प्राणी बंध नहीं 
करते हैं, अतणुव यहांपर “'निगन्थ! शब्दका भाव नेनआवकोंसे है | 
इसके साथ ही इस विवरणसे यह भी स्पष्ट है कि उससमय' 
भी जेनियोंकी संख्या वेशालीमें अधिक थी। सीहका घमेपरिव्तन 
जैसा कि बौद्ध कहते हैं बुद्धेक अंतिम समयमें हुआ था इस 
कारण बुडके वारम्वार वहांपर धर्मप्रचार करनेपर भी नेनियोंकी 
“ सेख्या कम नहीं हुईं थी | तथापि म० बुद्ध सीहसे जो भविष्यमें 


६. मूराचार पू० 3०१९ २. दीप० भा०- ६ 7०-१७९-६२० 
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आंठिद-हव्य हैं: कि सीहके गृहंमें दीधकालसे 'जेनमुनियों (निम्रथों) 
कोःपड़गाहा जाता रहा हैः | इससे। भी मेनधर्मकी : अस्तित्व वीर 
धर्म अथवा म० वबुद्से प्रांचीनें सिड होता है; क्योंकि जंबे उप्तका 
सस्तित्व म० बुरे प्रहिलेका :होंगां तब ही सीह चबहुंत पहिलेसे. 
जन मुनियोकोीः आहारदान' देसक्ता है [57 ८८ 

£ महावगामें उपरोक्तके अलावा: कोई विशेष उलछेखनीय 
जेने।विवरण नहीं है; : किन्तु उसमें एंव-अन्यत्र चुल्लवंग्ग' आदियें! 
जो तित्थिय: के रूपमें साधुओंका उल्लेख मिलता है। वह हमारी 
समझसे बहुत :कुछ पार्रवनाथनीकी : शिप्यरपरम्पेराके : सुनियोकि टिंये 

लागू है| इतना तो स्पष्टः-ही:हैः किःतित्थियंगणे! में ० बुझसे 
आाचीन सम्प्रदायोके / साधु थेःः 5 परन्तु उनमें प्राचीन : मेनमुनि: 
योंकी भीःउल्लेख.-उसी रुंपमें-किया गया प्रंत्ीत होती है; वँयोकिः 
जेन सम्प्रदाय म० पबुड्से पहलेकी प्रमाणित होती है [* जैतरव 
इंन।डछेखोंकी। उपस्थित करके हर्म: यंहः देखनेका : प्रयत्न करेंगे. कि 
वह किस तरदह। प्राचोन. जेनमुर्नियोंसे, संम्बन्धः रखते हैं.) - मेहंवें* 
गामें एक स्थार्नपर:निन्न :उछेख:है।-ता का हि 777 ए 

,०7. हक 696: 970, 0673्रीटीताएक 007 0िए 6-7 0 
एं#आणएब्व। ठत9४वगा ०9 ए०7४2०08  धो४॥ _ वाएते , 
गधा 8॥8-50छी गठऋाान-कलड, 4फ्नज | फ्रा। ठप 
(07 ग्राजाह प्र ढते पते, (7दछए४१-88..).. 070 -$/0व7 
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गं8 कप27ए, 88778; (789 27877 607 ए६४. '7. ? 0.0 2 
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हित: हैगे: डछरणोंमें... मिक्षुओंद्वारा: उन :लोगोंको;: अपने-: मतर्मे 
दीक्षित -करनेका:- उल्लेख है: सिनके: पास: +न--मिश्षापात्र: था, और 
 न.-वर्त्र थे | उन्होंने. नग्नदशामें ही. जाकर अपने -हाथोंमें भोनन 
ग्रृहण;किया। इपपर, वीछाचार्य कहता -है. कि छोगोंने उनका-अपवाद 
किया और कहा 'यह -तोःतित्थियोंकी :तरह करते हैं..॥!;-अव- यह 
स्पष्ट ही. है कि जनमुनि आहार: हाथकी :अंजुलिमें लेते हं-ओर: वे 
नग्त- रहते. हैं |... न.उनके पास भिक्षापात्र. . होता. है; ओर-न वस्त्र 
होते हैं.। इस -अवस्थामें यहां जो-यह क्रिया- तित्थियोंकी बतलाई 
है,..तो..यह. तित्थिय ..जेनमुनि. होना जवाहिये-। 2 

०. इसके साथ: ही यह :भी डएव्यू है. कि यह -उप्त 'समयका 
वर्णन. है जत्र म०- बुद्धने- अपने - मध्यमाग! का प्रचार प्रारम्म-ही 
किया था. और वे अपनी. सम्म्रदायके आचार, नियम -थाद्वि नियत 


करते जारहे.' थे | इस समय ,-भगवान महावीर थे ओर 
उन्होंने: अपने घमंका प्रचार करना. प्रारंभ नहीं किया.था, यह बात 
हम अपनी मूल पुस्तकमें पहले देख. चुके हैं । रण. यह 


स्पष्ट है.कि ये जेनमुनि, . भिनका . उल्लेख तित्वियरपमें . किया 
गया: है. भगवान महावीरके सेघके मुनियोंसे - पहलेके मनमुनि हैं, 
अधीत पाशथनाथनीकी शिषप्वपरंपराके मुनि हैं | उनका- उल्लेख 
तित्विय' रूपमें - करना ही उनको, सेगवान महावीरसे - पहलेका 
प्रमाणित करता है | अतणव इस- उडरणसे वह स्पष्ट हे कि भग- 


8 के... को ३ 


चान पाधनाथकी शिप्यपरंपराके मुनि भी नग्न रहने थे भर हार्थमिं- 


९, सन्यत्र गज उद्धरणसे णह बात प्रमाणित पृष्ठ ६२३ 
तिस्पर मृठाचार (पृष्ठ * जोर नएश) स्प्ल्च्य है । २. पृष्ट 
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ही जाहार ग्रहण करते थे, नेप्ती कि दिगंबर जैन प्रम्प्रदायकी 
-मान्यता है। खेताम्बरोंके उत्तराध्ययन सूत्रमें नो भगवान पाइ- 
नाथकी शथिषप्यपरंपराके सुनियोंका मेल भगवान महावीरनीके संघसे 
हुआ बतलाया गया है, वह कुछ उचित नहीं जंचता है | यहां 
खेताम्बराचाये प्राचीन सुनियोंको वस्मघारी बतलाते हैं और 
उनके अत चार ही प्रगठ करते हैं | बह्मचथंका समावेश प्रथम 
खतमें किया हुआ बतलाया गया है। किन्तु यह बात हमारे 
उपरोक्त वीछः उद्धरणके विवेचनसे वाधित है और वह 
'सये श्रतांवरशास्त्रोंके अन्य कथनोंकी समानतामें उचित नहीं 
ज॑चती है । हम पहले ही देख चुके हैं कि इवे० के आचाराइ- 
सत्रमें' सर्वोत्छट साधु अवस्था नग्न वतलाई गई है और तीथंक्र- 
पद सर्वोच्च पद है, अतएव सर्वोच्चदद पर आपीन* तीथकर 
भगवान ही जब सर्वोत्झुप्ट नियमका पालन नहीं करेंगे तत्र फिर 
आऔर कौन करेगा ? फिर जरा यह भी सोचनेकी बात है कि नब 
विशेष पुण्यगई अवप्तर अर्थात्‌ कर्मगुगके प्रारंभमें स्ववे ऋपमदेवने 
झव नग्मताको मोक्ष-प्राप्तिमें आवश्यक्र माना था और उस्ती रूपको 
धारण किया था, जसे कि श्वेतांवरश्ास्र मुकुट करते हैं, * तो 
“फिर उपरातके पुण्यहीन कालमें इपकी आवश्यक्ता व्यों घट गई १ 
और फिर भगवान महावीरने उसका प्रतिपादन पुनः क्यों किया ? 
यदि मान डिया. जाय कि बीचके मुनि वच्च धारण करते थे तो 


निज तहत त्त-++ «० 


१. जैन सत्र (8. 3. 92.) भाग ६ प्रष्ठ १२१, २ जैनव्सू० - 
हाए २ प्रप्ट ७०-५६. ३. मैंनसूत्र ( 5, 3, 79 ) भाग १ पुण्द 
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फिर वह क्यों उस सुगम मार्गकी त्यागकर कठिन मार्गको ग्रहण करते ? 
उस दज्षामें तो म० बुछका मध्यमाग उनके लिये पर्याप्त था| तिप्तपर 
यदि यही सुगमता पहलेसे श्रमणसम्प्रदायमें प्रचलित होती तो म० 
बुद्ध एक अलग सुगम वस्रधारी संप्रदाय क्रिस लिये स्थापित करते ! 
इसके साथ ही यदि यह प्रभेद वास्तवमें था तो फिर मेनधमेक्ी 
: यह मान्यता कहां रही कि उसका सनातनरूप एक समान है ? 
तिसपर इस घटनाका डल्लेख इरवे० के उत्तराध्ययनसत्रके 
अतिरिक्त किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं है भोर ओर यह उत्तराध्य- 
यनसूत्र अंगबाह्य रचना है | इस दृष्टिमें इसके कथनपर सहसता 
विश्वास नहीं किया जाप्तक्ता। उसका कथन आचारांगसूत्रके और 
वीडशाख्रोंके उक्त कथनके प्रतिकूल है | तिसपर उसमें नो क्षुक्क 
अधिकारके बाद ऐलक नामक अधिकार दिया है, उससे स्पष्ट है 
कि प्राचीन क्रम साधु दशाका क्षुल्लक, ऐल्क और फिर अचेलक 
निग्नेन्थरूप था | ख्वे० आचायेने यहां यय्पि क्षुल्लक, ऐलकका 
- उछेख किया है परन्तु उनने ऐलक्का अथे एक भेड़! (र॥७)से 
किया हे. और उसके उदाहरणसे ८घुकी शिक्षा# दी है। झ्वे० 
शास्रोंफे इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि खे ० आचार्यंसि परोक्षरुंपर्मे 
आचीन मार्गका उल्‍्लेख करके अपनेको लांछित होनेसे बचा लिया 
है और उनको इन सब वातोंसे मुनियोका अचेलक वेप रप्ट हो 
जाता है । इस दक्षा्में भगवान पाइवेनाथनीकी परम्पराके मुनि 
नग्त-वस्थार्मे रहते थे यह प्रकट हो जाता है| रहा चार बतोंका 
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« 5 पएगए90 3658, 5... 37, +।]।, ७, 289 
२० 4४ांते, 9. 29६ गणंत ए. 828 


आाक4 5८ आज आएं7 अं 6 उऋ८06 5 ०९४६५९70४25:557:2 0 66 4४२5 3८; 
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होकर अपने धमका पाठ करते हैं मिप्तको सुनकर साधारण जनता 
उनकी उपासक बनती है । यह नियम भी जेनमुनियोंसे लागू है 
क्योंकि जब पर्व दिनोंमें श्रावकोंके लिये ही यह उपदेश है कि वे' 
मुंमुक्ष॒ननोंकों धर्मोम्रतका पान कराबें तो सुनियोक्रे लिए तो इसका' 
अम्यांस करना परमावश्यक होनाता है । तथापि यह उद्धरण भी 
म० बुद्धके प्रारंभिक जीवनका है जब कि भगवान महावीरका उप- 
देश प्रारंभ नहीं हुआ था; इसलिए यह नियम भगवान पाश्वेनाथकी 
शिष्यपरंपरामें भी मान्य था यह स्पष्ट है, जेसी कि जेनियोंकी 
मान्यता है | उपरोक्त उद्रणोंमें अवशेपका भी यही हाल है । 
दूसरेम शाक्यपुत्तीय (बीछ) समणोंके बारेंम कहा गया है क्रि वे 
किप्त तरह वर्षाऋतुमें भी यत्नतत्र विचरण करते हैं और हरित 
किछों, वनस्पतिकाय और बहुतसे सृक्ष्मनीवोंकी हिंसा करते हैं 
परंतु तित्थियसंघके साधुलोग वर्षाकतु एक स्थानपर रहकर मनाते हैं। 

इस नियमके बोरेमें कुछ कहना द्वी फिजूछ है। चाहे कोई 
मेनपाधुओंकी इसका अभ्याप्त करते आन देख सक्ता है। अथच 
इसमें जो हरित, वनस्पतिकाय और सृक्ष्मनीवोंकी हिंसाका कारण 
दिया है वह जैन वर्णनसे बिल्कुल ठीक बेठ जाता है। जन 
शास्त्र भी वर्षाऋतुमें इन्हींको दिसासे बचनेफे लिए चतुर्मास एक 
नियत स्थान पर करनेका उपदेश करते है | अतएणुव यह स्पष्ट है 
कि यहां निन तित्विय साथुओंका उलछेख है. वह प्राचीन: जनसाधु 
ही थे। समंण संप्रदायमें वे ही इस नियमका पलन पदिलेसे कर 
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१. रत्करण्ड ( सा० चे० औ० ) पृष्ठ ७७, २ मूलायार पृ० 
६३-५४. और २५०-२३५३- 
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रहे थे | तीछरे उद्धरणमें चोद भिक्षुओंकी मौनत्त पालन करनेकी 
मनाई कीगई है और कहा गया है कि इस नियमका पालन तो 
'तित्थिय करते हैं। मेनस्ताधुओंके लिए मौनव्रत पालन करनेका 
विधान है इस दशामें यहां भी बौद्धाचार्य 'तित्थिय' शब्दका प्रयोग 
प्राचीन जैनसाधुओंके लिये कर रहे हैं | इसके अतिरिक्त एक 
अन्य उछेख 'महावग्ग” में इस प्रकार हैः- 

८“ [धाए 770ए08 5४ए सर्रशापर 8 06 व0080- 
पछ़गेतेधत (०0 छीागतताीए७ ) 88 ॥6 ए8 टणागरांतहु. गणा। 
खाता; शा ज्ो७॥ णाठ्ए ग०9पे 8९७ 0, धीलए छत 
- 50 १४७900798, 00 ॥07080॥0]067' ; 'एोपर॥6४, 00 ॥0प- 
800067, ७76 ए०प हुणाएओ १7 *[ &ए हुणाए, छी8, ६0 
नजा98 09 68880. 076, ध60 50धघधाए (5०8, ” 
* उप जाए, 0 व00थीतेतवेता', वे० एएए, फरैणाहु & 
वृतनएी-प्र+क, 80 07 ८० शांहं। 009... 2308800 (070, 
ज0 78 छत 68]तोपएो, एव १ तरी07 0 ॥07४0॥04067, 
-६॥9 56008 (४/009898, पी0 5 का. /उापए्ग- पता 
$९ाजीा९8 9क्वागाक ए00प76 घ0 तठ७0-0 ता धर) ०णा 
ए०, 84, 2/8, 

इसमें कहा गया है कि तित्थियोंने मेंडक नामक गृहस्थको 
आते देखकर उससे पुछा कि वह कहां जारहा है ? उत्तरमें जब 
उप्ते कहा कि में श्रमण गोतमके पास जा रहा है तो उन्होंने 
कहा कि दू क्रियातादी होकर उनके पाम्त क्‍यों जा रहा है ! वह 
तो अक्रियावादी है ओर कर्मवादके विना ही उपदेश देता है। 
१, पवन पृ० १३५, २. शाछएक 655, 9. & 7फि 
पए०, 7], ।2, 25. 
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हम ऊपर सीहके सम्बन्ध देख चुके हैं कि जैनमुनि अथवा जेनी 
बौद्धमंथोंमें क्रियावादीके रूपसे परिचित हैं| अतएव यहांपर जो 
तित्थिय साधु क्रियावादका पक्ष ले रहे हैं और मेंडक गृहस्थको 
चुढके पास नानेमें अलाम बतला रहे हैं, वे अवश्य ही मेन साधु 
हैं | तथापि इनका उल्लेख निगन्थोंके नामसे न किया जाकर जो 
“तित्थिय” के नामसे किया जा रहा है, इसका वही कारण है कि 
ये भगवान महावीरक्की शिष्यपरंपरासे पहलेके मेन मुनि थे | 
इसके साथ ही अन्य समणोंका उल्लेख भी जो कहीं मुश्किल्से 
'एकाधघ जगह इसी “तित्थिय ” शब्द हारा किया गया है, उप्तका 
कारण यही है, मेसे कि हम मूल पुस्तकके प्रथम परिच्छेदमें बतला 
चुके हैं कि वे सब भगवान पाश्चनाथके दिव्योपदेशके उपरान्त 
उनके 'तीथ! मेंसे उत्पन्न हुये थे | इसी कारण उन समणछोगोंके 
सिद्धान्त भी जेनधर्मसे सादृश्य रखते हैं अथवा उसके पिदधान्तोंके 
'पविक्रतरूप ही हैं | अतणव “ महावग्ग ? में जो तित्थिय-प्ताधु! हैं 
उनको प्राचीन जेनप्ताधु समझना ठीक है | 
चुछवगा”' में भी 'तित्थिय' साधुझ्न उछ्ख एक स्थलपर 
(निम्नरूपमें आया है;- 
# र०एछ 86 तीफ  थरा० ही०0 जआफीजरीपड एटत6 0ा 
"जीछफ ए0पाते [0 छोड, टहावण्राए शाएा-]प९३3 ॥9906 
606 ०. 2णवेड ० ए.97 (906, उ209स्‍0 क्रप्राफकापाटते, 


"070 शी0लोसछते, शाप गापीटाएा डाजाए08, * 5 6 
प्र।ज्म8 तें०। ए, व0, 4.7 


इसमें वीडसाधुओंके बारेमें कह्य गया हे किये जाहार, 
प्‌ 3030, ही 88. 


ड़ 
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निमित्त जब जाते थे तब वे जंछू रखनेके वरतन साथमें ले जाने : 


लगे | लोग कहने लगे कि यह तो तित्थियोंकी तरह करते हैं। 
यहां भी तित्थिय शब्दका व्यवहार जेनसाधुके लिए हुआ प्रतीत 
होता है | जैनसाधु जब आहारके लिए जाते हैं तव वे कमण्डल 
(आसुक जरके लिए बरतन) और पीछी साथमें रखते हैं ।' इस- 
तरह जहां भी वोड्य्रथोंमें 'वित्थिय' शब्दका व्यवहार किया 
गया है वहां उसका भाव जेनमुनिसे ही प्रमाणित होता है, नेसा 
कि हम देखते हैं | ओर इस शब्दका व्यवहार जो 'निगन्थ' शब्दके 
साथ क्रिया गया है उसका भाव यही है कि वह भगवान महावीरके 
संघसे पहलेके मैनमुनियोकि लिये व्यवहत हुआ है । 

अब रहा “ अभिषम्म ” पिटक सो इसके अन्धोंकी देखनेका 
अवसर हमें नहीं मिला है और हम उनके सम्बन्धमें कुछ फह- भी 
नहीं सक्ते हैं | अनुमानतः उनमें जेन उल्छेखोंक्रा होना बहुत कम 
संभवित है तो भी “चुल्लनिद्देंस'में कहा गया हैं कि 'निर्गन्थ आ्राव- 
कोके देवता निर्भन्थ हैं।! (निगन्ठ सावकानाम्‌ निगन्ठों देवता * |) 
इस तरह वौद्धोके पिटकंग्रन्थोंमें हम जन उल्लेखोंका दिग्दशन करते 
हैं। इनके अतिरिक्त अशोकके उपरांतका रचा हुआ वीद्धमाहित्य 
भी बहुत है | उसमें भी देखनेसे हमें जन उल्लेख मिल जाते हैं | 

इसी अनुरूप आयेसूरकी “ जातककथाओं ? में भी हमें मन 
उल्लेख मिलते हैं | उनकी 'घटकथा' में, जहां मद्रिरापानके निषेधका 
विवेचन है, कहा गया है: -.. 
का 4, सूठाचार पूृ«ै. १३०, २. 758 ३६७४-१०४ । ३. 5, .3, म 
ए०ए! 3 27. 45 
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“ पाएशा धाछ ऐकशापिं 4086 ह98906 फऐए तदाफ्ागछ 
46 20ते क्यो ॥98ए0 0079 रंगे #6 70790 छाते 765 
$7७४6 0₹ 07888 ; एा)००४९6 ४86 ४१7९27७॥४)६8, ४)॥०५ 
जी] जाधेह 90ेवीए 070 थी प्रेड्ठोए्र४ए णा०एत80 ऊोधी 


99०7! 
*_ अरथाव-इसके पीनेसे छज्ञावान भी छल्लाको खो बेठते हैं 


ओर वच्तोंके कष्टों.और वन्धनोंसे विछण होकर निग्नन्थोंकी तरह 
नग्न होकर वे जनसमूहकर पूर्ण रानमागोपर चलते हैं| यहां नन- 
सुनिकी नग्न दशापर कठाक्ष किया गया है | इससे भी जन मुनि- 
योंका नग्न होना स्पष्ट है। 

बावेरु जातक में म० बुडके अतिरिक्त अन्य छह मतप्रवते- 
कोंकी उपमा, जिनमें भगवान महावीरको भी गिना गया हैं, उस 
कउवेसे दी गई है मो अपनी प्रतिष्ठा सुन्दर मोरके आनेपर खो बेठा 
हो [! यहां मोर म० बुद्ध बताये गये हैं और टीकाकारने कडवेकी 
समानता भगवान्‌ महावीरसे की है | (तदा काको निगन्‍्ठों नातपुत्तो) 
इस विहेपभावका भी कहीं ठिकाना है। सचमुच वोडोंको भगवान्‌ 
सहावीरके धमेप्रचारसे विशेष हानि सहनी पड़ी थी; इसीलिए वे 
उनका उल्लेख इस तरह कर रहे हैं। इस सांप्रदायिकताके त्रिप- 
जीमनने ही अन्तमें भारतको पीड़ाकी भट्टीमें छा रदखा है, यह स्पष्ट 
है । इसी तरहका एक अन्य उल्लेख एक अन्य जातकमें है | 

वहां लिखा है कि अचेलक (नग्न) नातपुत्तने घोखेसे दुझको 
पकी हुईं मछली खानेको दी और बुद्ने उसे खा ली; तब नातपुत्तने 
उनपर पापोपानेन करनेका छाब्छन लगाया और कहा कि “शठ चाहे 

१, भाजीवश्स भाग १ए४०९६॥ 
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मारकर, पकाकर खानेको भले ही दे, पर जो उसे खाता है वह 
पापी है।” बुद्धने उत्तरमें कहा कि “शठ दानके लिए भले ही पत्नी 
व पुत्रका वध करे, पर साधु उस मांसके खानेसे पापलिप्त नहीं 
होता।” (जातक भा० २ एछ १८२) यहांपर जैन ओर बीद्ध अहिं- 
साके प्रमेदको प्रकट करनेमें किस नीचतासे काम लिया है, यह. 
स्पष्ट है | इससे यह भी स्पष्ट है कि बुद्ध मांस खाते थे और उसके 
खानेमें पाप नहीं समझते थे ! जब कि भगवान्‌ महावीर जानवूझ- 
कर मारना ओर मांस भक्षण करना पापका कारण बतलाते थे। यही. 
बात 'तेलोवाद जातक से भी प्रमाणित है | वहां कहा गया है कि 
वोडमिश्षु सांधागारमें इकट्ठे हुए कह रहे थे कि 'नातपुत्त मुंह चढ़ाये. 
यह कहते जारहे हैं कि बुछ जानबूझकर खास उनके लिए पकाये- 
गए मांसका भक्षण कर रहे हैं।! यह सुनकर बुदबोले कि 'मिक्षुओ,. 
यह वात पहली दफेहीकी नहीं है बल्कि नातपुत्त इससे पहले 
भी कई दफे खास मरे लिए पके हुए मांसको मेरे भक्षण करनेपर 
आक्षेप कर चुके हैं ।! (जातक-कावेल भाग २ ए० १८२) इसपर 
डॉ० विमरूचरण ला० कहते हैं कि इस वर्णनसे स्पष्ट है कि म॒० 
बुद्धने भरसक प्रयत्न म० महावीरको नीचा दिखानेके लिए किये थे |! 
(सम क्षत्रिय छेन्‍्स आफ एन्शियेन्ट इंडिया 2० ११५) किन्तु 
दुर्भाग्ससे वह इसमें सफल नहीं हुए यह प्रत्यक्ष प्रगठ है । 
अन्यत्र वोड्यन्थोंके आधारसे भगवान महावीरको कमे- 
सिद्ांतका प्रतिपादक बताया गया है और कहा गया है कि कर्मोको 
नाश करनेके लिए मोक्षमागपर पहुँचने तक बीचके पथमें पुत्र और” 
पौत्रादिका जन्‍म इन जीवेकि होनाता है| ।फर वह मोक्षमार्गकी 
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पाते हैं | ( छ०नत्रा), ॥॥० ० ६७९ प्रततव8 7, 259, )' 
इससे वर्णाश्रम प्िद्धांतका वोध होता है कि वह्मचयीश्रमसे गृह- 
स्थाश्रममें पहुंचकर पुत्रादिका सुख भोगकर जीव वानप्रस्थ और 
सन्याप्त आश्रमोंमें मोक्षमागंपर लग जाता है. इस उछेखसे इस 
सिद्धान्तकी प्राचीनता स्पष्ट है। 

(दिव्यावदान्‌' के भी एक उलछेखमें भगवान्‌ महावीरकी गणना 
अन्य पांच मतगप्रवर्तकोंके साथ, २ की गई है। तथापि अन्यत्र 
इसी ग्रन्थमें नेन सुनियों की ,नग्नावस्थापर आक्षिप किया गया है 
यथाः- 


* कथम्‌ स बुद्धिमान भवति. पुरुषो  व्यज्ञनावितः । 
लोकस्य पश्यतो योड्यम्‌ ग्रामे चति नग्नकः ॥। 
यस्यायम्‌ इंदशो धमः पुरसताल हरूम्बते दशा । 
_ तस्य वे श्रवणों राजा छ्षुरेरगावरक्रिन्ततु ॥!! 
.. और. फिर इसी अन्थमें म० बुदक्ी आत्मऋद्धि द्वारा निगनन्‍्ध 
' नातपुत्तके परास्त होनेकी शेखी मारी गई है |( दिव्यायदान्‌ ९० 
१४३). ' 
उपरान्त 'मिलिन्दपन्ह' में भी कतिपय मन उल्लेख हमारे 
देखनेमें आये हैं | यह बोड्अन्थ ईसासे पूर्व दूसरी शताब्दिकी 
, रचना है। प्रारंभमें ही जो उसमें यह कथानक दिया हुआ है कि* 
पांचसो योंकाओं ( यूनानियों ) ने आकर राना मिलिन्द 
अथवा मेनेन्डर ( १[००४ए०४० ) से निगन्‍्ध नातपुच्त ( भगवान 


९. प्रष्ट १४३. २. दिव्यायदान प्प्ट १६५. 3, £)8 (0००९६६098 
० चिीतत05, 8. 3, ४2, ए०0. 5:२०. 9. 8 
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महावीर ) के पाप्त चलने और उनके निकट अपनी शंकाओंको 
हल करनेके .लिये कहा, उससे प्रकट है कि ईसासे पूर्व दूसरी 
शताब्दिमें जब यूनानी छोग भारतके सीमाप्रान्त पर बस गये थे 
सतव उनमें भी जेनधममका प्रवेश होगया था | मिलिन्द-पन्हमें यहां 
जो स्वयं भगवान महावीरका उल्लेख किया गया है वह ठीक नहीं 
है; क्योंकि 'मिलिन्दपन्ह! से प्राचीन वौदअन्थोंमें. गगवानको-अनात- 
आत्रुका समकालीन लिखा है | अस्तु; यहां विशेष दृष्ठव्य यह है 
कि केवल यूनानियोंके साधारण मनुष्योंमें ही मेनधर्मकी मान्यता घर 
नहीं कर गई थी वल्कि विविध कारणोंवश हमें यह विश्वात्त हुआ 
है कि स्वयं यूनानी सम्राट्‌ मिलिन्द भी किसी समय अवश्य ही 
जैनधर्मानुयायी रहे थे । इस बोडगंथमें' उनकी - रानधानीमें अन्य 
समणोंका प्रभाव वर्णित किया है और राजा मिलिन्दको एक मिश्या- 
त्वीक़ी भांति बोदघर्मपर आक्रमण करते डजिखा है तथा बोदध 
शिप्य नागसेनको उसे परास्त करनेके लिये भेजा गया अकित क्रिया 
है | इन नागसेन और राजा मिलिन्दममें जो वाद हुआ था, उसमें 
जैन मान्यताकी झलक नजर पड़ रही है | आत्माका अस्तित्व, छह . 
इंद्रियां, जलमें जीव, निवाण आदिक़ा प्रतिपादन जो उन्होंने किया 
है वह ठीक नेन धर्मके अनुस्तार है | अतणुव इसमें कोई आश्रय 
नहीं कि रामा मिलिन्द जन धर्मानुयायी हों | अन्यत्र इस सम्ब- 
न्धमें विस्तृत विवेचन देखना चाहिये | सचमुच जब जन सत्राटट 
चंद्रगुप्तका विवाह सम्बंध तक यूनानी राजा सेल्यूकसकी पृत्रीसे 
हुआ था* और सिकन्दरआनम अपने साथ जन मुनिर्योकों ले 


बीए २ प्रष्ट ४६३. २. मांरतके ऋचीन राजवंश, 
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अनहोनी है, वह सब वे जानते हैं। अगाड़ी इस बोड कथामें लिखा 
है कि गरह॒दिल्के अनुरोधसे श्रीगुप्तने मेनमुनियोंको आहारनिमित्त 
निमंत्रित किया और अपने घरमें दो गठ्ढे भिष्ठा आदिसि भरवाकर 
ढकव्रा दिये ओर जाहिरा ऐसा उत्सव किया कि मानो यह बड़े 
ठाठसे जनमुनियों (:७०१०:९४४) को जाहार देरहा है । नियत 
कालमें सब ही निग्रेन्थ साधु उप्के यहां पहुंचे बतलाये हैं | उस 
श्रीगुप्ते कहनेके मुताबिक उनको अपना२ वरतन लेकर अरूगर 
बठ जाना और फिर मिछ्ठासे भरे गढ़ेमें गिर जाना लिखा है। गर- 
हृदिल्को इन समाचारोंसे बड़ा दुःख हुआ ओर रानासे कहकर 
उसने श्रीगुप्तको दण्डित कराया | आखिर गरहदिलने भी बुडको 
नीचा दिखानेके लिये उनको आमंत्रित किया और अपने घरमें एक . 
गढ़ेमें राख भरचाकर उसे कपड़ेसे ढकवा दिया। बोर कहते हैं 
कि बुद्दने अपने ज्ञानवलसे गरहदिन्की यह कारस्तानी जान ली, - 
परन्तु उनको “अन्तर्ृष्टे' दिलानेके अभ वे भिक्षुओं सहित आहा- 
रके लिए उसके यहां चले आये और अपने प्रभावसे भिश्षुओंसद्वित 
मरपेट आहार किया और सबको घर्मका उपदेश दिया। कोतृहलसे 
बहुतसी भीड़ वहां हो गई और बुद्धको इस प्रकार आनंदपुर्वक 
देखकर वे उन दुद्धको पृज्य दृष्टिसे देखने लगे | बहुतेरे मनुप्योंको 
बीछूघममें विश्वाप्त हुआ और वे उसके धर्मको सुनकर बढ़े हर्पित 
हुये। श्रीमुत्त और गरहदिन्न अहँत होगये |”" 
« बीडयग्न्थकी इस कथामें जनमुनिर्योको नीचा दिखानेका. 
कटु भाव ओतप्रोत मरा दृष्टिगोचर द्वोरहा है। इस कथानकर्मे 
९, हिल्‍्टारीदझ ग्लठीनिन्यठ: प्रू० ८५-८१ । ह 
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कितना तथ्य है यह इसीसे प्रमाणित है | माल्म होता है कि जैन 
झास्रोंमें बोडमिक्षुओंके सम्बन्धमें जो एक ऐसी ही कथा हमें 
मिलती है, उस हीके उत्तरमें यह कथा वुद्धधोषको गढ़नेकी आवश्यक्ता. 
पड़ी है।' जन कथामें सम्राट श्रेणिक ओर उनकी पट्टरानी चेलनीका. 
सम्बन्ध है | राना चेटकको पुत्री जन थी और अ्रणिक बौद्ध थे किन्तु 
अपने पतिको भी भिनेन्द्रभक्त वनानेके लिए राजा चेटककी पुत्री. 
चेलनीने वोछ भिक्षुओंको निमेत्रित किया था, मलिन पदार्थ जहां गढ़े 
हुये थे वहां उन्हें वेठाया, परन्तु उन्हें इसचातका भान नहीं हुआ और 
फिर उन्हींके जूतोंके टुकड़े करके भोजनमें उन्हें खिला दिये, परन्तु तब- 
भी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं हुआ। इस तरह सम्राट अणिकको अपने 
गुरुओंकी सर्वेज्ञताको प्रमाणित करनेमें असफलता देखनी पड़ी | 
फिर अणिकने किप्त तरह इसका बदला जेनमुनिको त्रास देकर लिया 
तथा उनकी सहनशीलता देखकर उसे जनधमेमें प्रीति हुई फिर 
भी. वह वौद्धोंके कहनेसे बौद्ध रहा और अन्ततः भगवान्‌ महावीरके 
समवशरणमें उसे जेनधमका क्षायिकम्यक्तव प्राप्त हुआ ये 
सब बातें जेनशास्त्रोंमें वणित हैं | हृपी जन वर्णनके उत्तरमें वो 
अन्थमें उक्त प्रकार कथा दी गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं ! सच- 
मुच यह कथा जनियोंकी उक्त कथाके उत्तरमे लिखी गई थी | 
इसका यही प्रमाण है कि हेपसे प्रेरित वीड आचार्य जनमुनियोंकी 
चयोके विरुद्ध भी कथन कर गये हैं| मेनमुनि कभी भी निमंत्रण 
स्वीकार नहीं करते, वे खड़ेर ही भोजन ग्रहण करते- हें, 'थे - बातें 
स्वये बोड्ग्रथोंसे प्रमाणित ह॑ परन्तु फिर भी यहांपर 'कहा गया: 
१, क्रेणिक चरित्र । 
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है कि मेनमुनियोंको पहले ही निमंत्रित किया गया था और उन्हें 
एक स्थानपर चेठनेके लिये आसन दिया गया था | जतएव इसमें 
संशयको स्थान नहीं रहता कि बोदाचार्यने उक्त मेनकथाके उत्तरमें 
यह मनगढ़न्त कथा रच डाली थी और इस रूपमें इसका महत्व 
कुछ भी नहीं है। ईसाकी ६ वीं ७वीं शतादिदियोमें पारस्परिक 
विहेप खूब जोर पकड़े हुए था | उसी समयकी यह रचना है। 
इस कारण इस तरह भी वह विश्वप्तनीय नहीं है | 

इसी बोड्थन्धर्मे एक अन्य कथा भी इसी दंगकी दी हुई है 

उसमें कहा गया है कि अंग राज्यके भद्ियनगरमे रहनेवाले मेन्ड 

-कसेटीके पुत्र घनंनय सेटीकी पुत्री विशाखा थी । मेन्डकसेटीका 
परिवार म० बुद्धका अनन्य भक्त था। धनंनयसेटी कीशलके राजा 
यसेनदीके कहनेसे उनकी राजधानी साकेतर्में जारहे ! विशाखाका 
विवाह मिगारसेठीके पुत्र पुत्न॑नइनसे होगया था | मिगार सेटी 
निगन्धोंका भक्त था | विवाहोपरांत विजश्ञाखाक्की विदा श्वप्त॒रगृहको 
श्रावस्ती होगई | एक दिवस मिगार सेठीने ५०० दिगम्बर मेन 
मुनियों (निग्रन्थों)को आमंत्रित क्रिया ओर जब वे आगए तो उनने 
अपनी वहसे उन जहतों (पतावुओं)को प्रणाम करनेके लिये कहा | 
अहतों (म्ाथओं)की वाबत सुनकर वह भगी आई आर उन्हें देख- 
कर बोली, “ऐसे वेश्वरम व्यक्ति जरहँंत (साथ) नहीं होमक्ते ? मेरे 
बसुरने वृथा ही मुझे क्‍यों वुछाया १? इस तरह अपने श्वसुरपर 
लांछन लगाकर वह चली गई | नग्न निगन्धोंने इसपर रोप किया 
आर सेठीसे उसे घरसे बाहिर निकाल देनेके लिये कहा क्योंकि 

ह ६. विसाद्षादत्यू (?, क, 5,फ०, 3) माय २ इृप्ट २८४ । .. 
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वह समण गौतमकी भक्त थी किन्तु सेटीके लिए ऐसा करना 
सम्भव नहीं“था; इसलिए उसने क्षमा याचना करके उन्हें विदा 
किया | इस घटनाके उपरांत सेठी बहुमूल्य आसनपर बेठा सोनेके 
कटठेरेसे मधुमिश्रित दूध पीरहा था ओर विश्वाखा पाप्तमें खड़ी पंखा 
झल रही थी | उप्ती समय एक वोद्ध भिक्षु वहां आखड़ा हुआ | 
किन्तु सेटीने उत्ती ओर ध्यान भी नहीं दिया | यह देखकर 
विशाखाने उप्त थेर (मिक्ष)से कहा, “महाराज, अन्य घरक्ो जाइए. 
मेरे इ्वसुरजी अशुद्ध वासी पदार्थ अहण कर रहे हैं |” इसपर वह 
अछ्ठी बहुत नारान हुआ | उसने उसी समय दूध पीना बंद करके 
नोकरोंसे कहा कि विशाखाको मेरे घरसे निकाल बाहर करो | 
इसपर विशाखाने कहा कि मेरे अपराधकी भी तो परीक्षा कर 
लीजिए | सेठीने यह बात मान ली ओर उसके रिस्तेदारोंक्रो बुला- 
* कर उनसे कहा कि जब में दुग्धपान कर रहा था तव विशाखाने वो 
भिक्षुसे कहा कि में अशुद्ध वासी पदार्थ ग्रहण कर रहा हैं | विध्ाखाके 
रिश्तेदारोंने इस बातकी हकीकत दर्याफ्त की। विद्याखाने कहा कि 
उसने यह बात कही ही नहीं | उसने केवल यही कहा था कि उसके 
इवसुर अपने पू्वेभवके पृण्यका फल भोग रहा है। इसप्रकार विश्ञाखाने 
अपने अपराधक्ी निमूल प्रमाणित कर दिया | जब॒वह निरपराघ 
ठहरी तब उसने अपने श्वसुरमृहसे चला जाना ही मुनास्तिव समझा, 
इसपर शेष्ठीने उप्तसे क्षमा याचना की जोर परमें रहनेके लिये ही 
अनुरोध फिया | वह केवल एक शत्तेपर रहनेको मंजर हुई कि 
मुझे बोद्ध गरुओंकी उपासना करनेकी आज्ञा मिल जानी चाहिए। 
अछीने यह शर्ते मंजूर कर ली । दूसरे दिन उसने दुद्धफो अपने 
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यहां निमेत्रित किया | जब नग्न निर्गन्धोंने यह जाना कि बुझू 
'मिगारसेट्टीके घरमें मौजूद हें तो उन्होंने उनके घरको घेर लिया। 
विशाखाने अपने श्वसुरसे भी वुदका सत्कार करमेके लिए कहा | 
नग्न निभ्रन्थोंने अछिको वहां जानेसे रोका | इसपर विश्वाखाने 
स्वयं ही बुद्को आहार दिया | बुद और उनके शिप्य जब आहार 
कर चुके तव विशाखाने फिर अपने श्वसुरसे आकर उपदेश सुन- 
का आग्रह किया | नग्न निग्रन्थोंने इस समय भी सेटीक्रो वहां 
जानेसे रोका; किन्तु नत्न वह नहीं माना तो उन्होंने वहां पर्दा 
डालकर उप्तके पिछाड़ी सेठीको विठा दिया। सेठीने वहींसे वुदका 
उपदेश सुना और उसमें उनको विश्वास हो गया | वह अपनी 
वहके पास पहुंचे और बोले, “ आजसे तू मेरी माता है ।” उसी 
समयसे विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रख्यात हुईं। उसने करोड़ों 
रुपये खच करके बुछके लिए श्रावस्तीमें एक आराम बनवा दिया [” 
इस कथामें भी जनधमके प्रति कटुमाव झलक रहे है। यहां: 

भी बोछाचार्यका उद्देश्य जनसाथुओंको हेय प्रकट करनेका है। इस 
दशषामें इसमें कितना तथ्य है, यह सहन अनुभवगम्य है | किन्तु इससे 
यह स्पष्ट है कि मेनमुनियोंका भेप नग्न था, नेसे कि अन्य उद्धरणोंसे 
प्रमाणित है। साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि उप्त समय श्रावस्तीमें 
जैनियोंकी संख्या अधिक थी। इसमें भी श्रष्टीका मधुमिश्रित दूध 
पीना, मुनियोद्वारा रोका जाना आदि बातें जन नियमकि विरुद्ध हैं | 
धम्मपद! में नग्दता भी साधुपनेका एक चिद्र बतझायी गयी 

है| इसपर टीका करते हये टीकाकार एक ओर कथा लिखते हैं, 


३ हस० स्ही+ पृ० ९३०६० ॥ २, बमाप (9. 5. 4५. 
0, | ) पृष्ठ 3४ ॥ 
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जो उपरोक्तसे बहुत मिल्ती-जुलती है | 'सुमागधा-अवदान! में 
कहां गया है कि “अनाथौपण्डककी पुत्रीके गृहमें वहुतसे नग्नसाघु 
एकत्रित हुये | इसपर उसने अपनी बहू सुमागधाको उनके दशन 
करनेके लिये बुछाया और कहा, 'ना और उन परमपूज्य मुनियोंके 
दशन कर |? सुमागधा सारीपुत्त, मौग्गलान सढश साधुओंकी देख- 
नेकी संभावनासे एकदम भगी आई किन्तु जब उसने इन साधु- 
ओंको देखा मिनके वाल कबूतरोंके पंख नसे मिद्टीसे सने हुये थे, 
ओऔर जो देखनेमें राक्षस नेसे थे, वह म्लानमुख हो गई | इसपर 
उप्तकी सासने पूछा कि तू उदास क्यों होगई ?” सुमागधाने कहा कि 
“यदि यही साधु हैं तो फिर पापी केसे होंगे ? ” इसमें नेन साधु- 
ओंका उल्लेख है वे नेनसाधु नहीं हैं, प्रत्युत आमीवक प्रतीत होते 
हैं किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उस समय नग्नता साधुपनेका 
एक चिह्न मानी जाती थी। “धम्मपद! के संपादक महोदयने इस 
पर एक नोट दिया है ओर उसमें कहा है कि 'बॉरनफ साहवके 
मतानुसार जैन साधु ही नग्न होते थे और बुद्ध नग्नताको आव- 
'इयक नहीं समझते थे! यह ठीक है | 

अन्यत्न गरुढ़ गोस्वामिनुकी 'अमावदर'में भी एक जेन उल्लेख 
मिलता है। वहां कहा गया है कि लिच्छविराजपुत्र सुणवखत्तने 
'अन्ततः वीडसेघसे सेवन्ध त्यागकर कोरखत्तियकी शरण ली। उप- 
रानत उनके निकट्से भी रुट्ट होकर वह मेनमुनि कछारमत्युकके 
शिष्य हो गये | मेनमुनिके निकट कुछ दिन रहकर वह फिर म० 
बुडके पास पहुंच गये। फिर भी म० बुद्धसे असंतुष्ठ होकर बहू 
पाटिकपुत्र नामक जेनमुनिके निकट आगये | आखिर वह शाजी- 
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वक हो गये |# इसमें जिन सुणक्खत राजपृत्रका उछेख आया है, 
वे मगवान महावीरके शिष्य ये, यह श्रेताम्बरिय्रोंके 'भगवतीसूत्र'से 
प्रमाणित है | दिगंवर शास्त्रों में हमें कोई ऐसा नाम देखनेको मिला नहीं 
है। संभव है विशेष रीतिसे अध्ययन करनेपर दिगंवर शास्त्रोंमें इन 
जैन मुनियोंका विवरण मिल जावे | विह्यानोंको ध्यान देना चाहिये। 
अन्ततः धम्मपालकी थेर और थेरीगाथाकी टीका “परमत्थ- 
दीपनी 'में मेन उछेख इस प्रकार मिलते हैं। यद्यपि यह टीका 
अरवाचीन रचना है, परन्तु गाथामें नो इसमें विविध मिश्षु भिक्षु- 
णियोंकी संग्रह्दीत हें, वे अवश्य ही वोछ पिटक ग्रैथों नितनी प्राचीन 
हैं। इस दकश्चामें इनके उछेख भी विशेष महत्वके हें। इनमें उन 
कतिपय मिक्षु-भिक्षुणियोंका भी उछेख है जो जनधर्मसे बोद्धधर्ममें 
दीक्षित हुये बतलाए हैं| वोद्धोंके इन धमम परिवर्तन उल्ेखोंमें 
कितना त्तथ्य है, यह हम कुछ कह नहीं सक्ते; परन्तु नेसे कि हम 
प्रारंभमें कह चुके हैं, वोदोंके उलछेखोंमें प्वंधा विधमियोंको स्वधर्ममें 
अहण करनेका विवरण मिलता है; उनके स्वये अपने अनुयायियेंकि 
विधर्मी होनेका कहीं कोई उल्लेख सहप्ता देखनेम नहीं आता है | 
ओर यह संभव नहीं है कि उनके अनुयायी विधर्मी न हुये हों 
. ऐसी दक्षामें उनके कथनकों यथातथ्य स्वीकार करना जरा कठिन 
है। खर जो हो, यहां इनका दिग्दशन करलेना इ्ट है| 
पहिले ही थेरी गाथा'की टीकरामें कतिपय जन आर्थिकार्ओेकि 
बीद्ध भिश्षणी होनेका उछेख है | यहां पहिले ही अमयकुमारकी 
माताका बी, मिक्षुणी होना बतलाया गया है|" उसका नाम पद्मावती 


*ओआनीवकद भाग पे पृष्ठ 3५। १. 78095 ० हा 80678, 2, 20, 
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. और वह उज्मैनीकी वेश्या बतलाई गई है। महाराज श्रेणिकके 
ओरससे अभयकुमारका जर्न्म-हुआ वतलाया गया है | उपरान्त कहा 
है कि जब निगन्‍्थ-नातपुत्तके उकसानेपर अभयकुमारने म० बुसे 
प्रश्न किये थे और उनका यथार्थ उत्तर पाया था, तत्र वे बोद् हो 
गए थे | वोद होनेपर उन्हींके उपदेशसे उनकी माताने वौद्धधर्ममें 
अ्रद्धान अहण किया था | इस विवरणमें क्रितना तथ्य है, यह हम. 
पहिले ही देख चुके हैं। सचमुच अभयकुमार नन थे, इसी कारण 
उनका जन्म वेश्याकरे गभसे हुआ बतलाया गया है| बरन्‌ हम 
जानते हैं कि वे वेशातट नगरके एक ओ्रष्ठीकी कन्या थीं। अगाड़ी 
मदगणराज्यकी रानधानी सागलके कोसियवंशके ब्राह्मणका पुत्री 
भद्दाका विवरण है।' उसका पालनपोषण बड़े छाइचावसे हुआ था 
ओर उसका विवाह मगधके महातित्थ नामक ग्रामके रामकुमार 
पिप्पलिसे हुआ था | जब पिप्पलि साधु हो गया तब उसने भी 
अपनी सम्पंदा अपने सम्पंधियोंकी देकर साधु अचस्था धारण कर 
ली | कहा गया है कि वह पांच ' वर्ष तक आवस्सीके जेतवनरमें 
स्थित 'तित्थिय आराम' में रही और अन्‍न्तमें 'पमापती गोवमी'ने 
उनको वोरछूपमंमें दीक्षित किया । इसमें स्पष्ट रीतिसे नहीं क 
गया है कि वह पांच वष तक किप्त आपम्रायकी साथ संण्दायक्रा 

ऊन करती रही थी; दित्ु तित्यिय आराममें वह रही थी. इससे 
संभव है कि वह प्राचीन मनसंघमें सम्मिलित रही हो; क्योंकि 
हम देख चुके हैं कि 'तित्दिय' शब्दका विशेष प्रयोग प्रशदीन मेन- 
साधुओंके लिये वीडशार्रोंमे किया गया है। अस्त 


अननननभपनत> ० 





प्‌, उःहपोरार ता ॥6 98४ल४8, 2, 4 
९५ 


“२८८ | [ भगवान महावीर- 


इसके उपरान्त थेरीगाथामें रप्ट नेन उछेख मिक्षुणी नंदो-. 
त्तराके विवरणमें है [* इस कथामें कहा गया है कि “ कौरवोंके 
राज्यमें स्थित कम्मासदम्म ग्ामके एक ब्राह्मणबंशमें इसका जन्‍म 
हुआ था | जब निगनन्‍्थोंके निकटसे उसने शिक्षा अहण करली थी 
तब वह उन्हींके संघर्में सम्मिलित हो गई | वह अपनी वादशक्तिके 
लिये प्रख्यात्‌ थी सो सवत्र विचर कर वाद करती थी। इसी 
परिम्रमणमें उसकी भेंट वौद्धाचार्य महामोग्गलानसे हो गई | उनसे 
वादमें वह परास्त हुईं और इप्तपर उनके उपदेशप्ते उसने बीछमि- 
क्षुणीके व्रत ग्रहण किग्रे | एक दफ़े अपनी शध्यानावस्थामें उप्तने 
कृतिपय गाथायें कहीं थीं; जिनका अनुवाद इस प्रकार हैः- 

# [या गाव धील गाए0त, पार ब्या शाते रॉट 6 ४०७5, 

प एा॒८९ एड ४07६ 40 'एणाञएफए ग्रागत गधेठार, 

ऋगद्दबीशांगहू 0॥ 0 70श एव: [0 ४०, 

00छ॥ थक धीए छाए णि गीढ फैयागाठु 72॥05 ४१, 

२७, गराधाांणित ठछकष्या९0 हैं गंदे 

एकुणा प्राए, 0ि 2ें बी॥त ताल वीया गाए वीएमी, 


"ता हिंत गाए वेठछा। ६0 765६ कष्ट था धार टदाधी, 
छत एएछ 90॥6 ॥9ए गिर व टीॉ052 ० तं॥%, #5, 


भावार्थ-/एक समय मेंने अग्नि, चेद्रमा, सूर्य ओर देवता- 
जोंकी उपासना की ओर नद्दियोंके स्नान करनेके लिये वहाँ भगी 
गई | फिर अनेक प्रकारके बन मेंने धारण किये; में आधे सिरको - 
डाती थी, श्थ्वीपर सोती थी ऑर सय अत्त होनेके पश्चात्‌ 
भोजन ग्रहण नहीं करती थी [” 
इस कथासे जनसाध्वियों्से जीवनकी झलक हमें मिलती है। 
सचमुच निप्त वीससेंघकी साध्वी ऐकाकी सत्र विचर «कर 


व्‌, दूर्प ४७... 
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बादका नाद घोषित करतीं थीं, उप्तकी मन्दाकिनी उस समय पृर्ण- 
'ताको ही प्राप्त होगी! वास्तवमें जेनसाथु और साध्वियोंके नीवन 
धर्मप्रचारके आदर्श होते हैं | वे वषके चार महीनोंको छोड़कर 
'शेपके सर्व दिनोंमें सर्वत्र विहार करके मनताको सच्चे सुखका 
मांग बताते हैं | यही दशा नन्‍दोत्तराके सम्बन्धर्मं प्रकट है | किंतु 
उसने जो अपनी जीवनचर्याक्रा विवरण दिया है, उसपर भी तनिक 
ध्यान दीनिये | हमरे विचारसे पहिली गाथामें तो उसने अपने 
ब्राह्मणपनेकी अवस्थाक्रा उछेख किया है और दूमरेमें मेन उदासीन 
आविकाकी क्रियायोंक्रा दिग्दशन कराया है | उदासीन आविका- 
ओंको सिर सुड़ाना पड़ता है और वे एथ्वीपर शयन करतीं एवं 
रात्रिभोजनकी त्यागी होती हैं । यही क्रिवायें नन्‍्दोत्तरा भी गिना 
'रही है तथापि नो उसने जेनसाधुओंके निक्रट रहकर शिक्षा ग्रहण 
की थी, यह भी मनशास्त्रोंके अनुकूल है । ननशास्त्रोंमें ऐसे कई 
उज्छेख हैं। इस तरह इस उल्लेखसे नेन क्रियाओंका महत्व प्रकट है | 
उपरान्त भद्दा ( भद्दा ) कुन्दलकेसाका कथानक है |. यह 
पहिले नेनी थी | इपके संबंधमें यह कहा गया है कि बह राम- 
'गृहके राज्य-फोठारीकी पुत्री थी । एक दफे वहांके पुरोहित-पुत्र 
'सत्युकक्ो डकतीके अपराधमें प्रायदण्ड मिला। बंधक लोग उसे 
शूलीपर चढ़्ानेक्ी लिये जा रहे थे | भद्दाकी दष्टि कहीं उसपर 
'पड़ गई और वह तत्क्षण उसपर -आमक्त होगई। उसके पिताको 
जब यह बात मातम हुई जोर पुत्रीक्षी अन्यथा शांति होना कठिन 
समझी, त्व उपने बधकोंकी घृस;देकर उप्त पुरोहितपुत्रकों छुड़ा . 


प्‌, इ8त0)॥8 0 ६॥8 35६. ॥8 37, ४५ 


है 
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लिया | वह सत्युक डाकू भद्दके संग आनन्द भोग करता अवश्य. 
था परन्तु उसकी नियत सदा उसके गहनों पर रहती थी। एक. 
रोन वह उसे वाहिर ले गया और वहां उसने गहने मांगे। भद्दाने.. 
उसे प्रेमसे समझाना चाहा, पर जब देखा कि यह तो गहनोंका ही 
मूखा है; तब उप्तने प्रेमालिगनके बहाने उसे एक गहरे गद़ेमें 
ढकेल दिया | उप्तका हृदय संसारकी परिस्थिति देखकर थर्रा गया | 
चह वहांसे मीधी निगन्ध संघमें पहुंची और वहां आचार्यसे दीक्षा 
देनेकी प्राथना की | इसपर वोडाचार्य कहते हैं कि निगन्धोंने उप्तसे 
पूछा 'तू क्िस कक्षाकी दीक्षा ग्रहण करेगी !” उत्तरमें उसने उनसे 
सर्वोत्छष्ट कक्षारी दीक्षा देनेका अनुरोध किया | इसपर उन्होंने ताइकी 
केघी ,( + 85 ए/क (70 भ्से उप्तके बाल नुचवा (।070 0प्तञ$ ) 
दिये ओर वह दीक्षित कर ली गई किन्तु उप्तकी संतुष्टि इस 
दुामें नहीं हुई इमलिये वह वहांसे चली गई। उपरान्त श्रावस्तीमें 
बोद्धाचार्य मारीपृत्तसे वह वादमें हार गई और बोद होगई। बोख 
मिक्षुणीर) दचामे उसने एक दफे निम्न शब्द कहे थेः- 
& जुद्क65, वंजीअदेंला गाते वतो>लीवर्द: 50 सात 
] गद्य, वैंप्लाभागड़ धार वीद्गरा0१७ दििंत25 


पद कींयशिे गाठश ऐड 5 एस्ाट ढा गगाए 
वक्त यशाए एड प्रतीत, गी ६000, गैद्या॥) 9, 707 7! 


इनमें उसे यह कहती प्रगट किया गया है कि “पहिले में 

केश रहित, मलसे लदी आर एक कपड़ा पहिने विचरा करती थी 
में यह विचारती श्री कि उन बम्ठुओमें भी नुकसान हे नो सचमुच 
नुकसानदद नहीं हैं और उन वस्तुओंसे में अनानकार थी मिनमें 
वस्तुतः नुकसान है । ु 
€ के 3थलाए, व#एंफ्ट्ु गाए एछाशाएऑ 07 ९0४0 








ह हे बट 
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. इसप्रकार यह कथा है | इसमें वर्णित जेनआरयिकाओंकी “” 7 _ 
क्रियाओंपर हंमें ध्यान देना चाहिये | नन्‍्दोत्तरा और इस भद्दाकी 
जीवनक्रियाओंमें अन्तर है | इसका कारण यही है कि नन्‍दोत्तरा 
तो उदासीन श्राविका थी और भद्दा आर्थिका थी | वह नेना- 
चार्यसे परमोत्छष्ट दीक्षा देनेका अनुरोध भी करती है । इससे 
प्रकट है कि नेन संघमें स्रियोंके साधुनीवनकी भी कक्षाएँ नियत 
थीं। यह जेनशास््रोंके सवेथा अनुकूल है। नेनसंघमें चार कक्षाएं 
स्थापित थीं, नेसे कि आम भी हैं; अर्थात्‌ (१) सुनि, (२) 
आयिका, (३) श्रावक और (४) श्राविका | यह श्रावक और 
श्राविकारय उदासीन ग्ृहत्यागी ही होते थे । अस्त; अगाड़ी नो 
बाल नोंचनेकी बाबत कहा गया है, सो खेतांवर संप्रदायक्री चाबत 
'तो डॉ० जेकोबी प्रकट करते हैं कि शायद उनके यहां वह नियम 
नहीं है” पर दिगम्बर संप्रदायमें सुनि और आयिकाके मूलगुणोंमें 

अन्तर नहीं है | उनके उत्तरमुणोंमें परस्पर अन्तर है | प्रायश्रित्त- 
विधानके निर्णय 'छेदशास्त्र'का निम्च्ोक यही प्रकट करता हैः- 
“यथा श्रमणानां भणिते श्रमणीनां तथा च भवति मल्हरणं। 
बृजेयित्वा त्रिकालयोग दिनप्रतिमां छेदमूल च ॥|* 
अस्यार्थः-यत्प्रायश्रित्त ऋषीणां यथा तेन विधिना आयि- 
'काणां दातव्यं परं किन्तु त्रिकालयोग सूर्यप्रतिमा न भवति | उत्तर 
गुणानां समाचारो न सवति | केन करंणेन मूलच्छेदे जाते सत्ति 
उपस्थापवायां न याति 


१. 2 ( 8. 323. 72, ) भाग २ १८७ ११८ फूटनोट- 
२. ऋषखितसंप्रद (मा० ग्रे) एप्ड ५८, ः 
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इस अपेक्षा दिगम्बर दप्टिसे आयिक्राक्ो केशलोंच करनेका 
आधकार प्रमाणित होता है। श्रीपद्मपुराणनी (0०० ८८३) में 
सीतानीको दीक्षा लेते समय केशलोंच करते डिखा है. अतणवः 
वोदशासत्रका यह उछेख भी यथार्थता लिए हुए है। 
इसके अतिरिक्त थेरीगाथा'में अन्य कोई उल्लेख स्पष्ठतः जेन- 
धमके संत्रेधमें नहीं है; किन्तु 'इसिदासी' (ऋषिदासी) शीर्षक जो 
कथा दी हुईं है, वह अवश्य ही जैनढंगकी मातम होती है | वह 
इस प्रकार है, “ऋषिदासीने पूर्वभवमें व्यभिचारमय जीवन व्यतीत. 
किया था। इसलिये इस पापके कारण उसे त्तीन भव पशु योनिमें, 
एक नपुंसक रूपमें ओर दो स्त्रीलिंगके धारण करने पड़े | उपरान्त 
वह उज्नेनीके एक प्रख्यात, धनी और धघमौत्मा वणिकके यहां 
पुत्री हुई थी | यहां इसका नाम ऋषिदाप्ती रखखा गया था। न . 
वह पुत्री हुईं तब उसके पिताने उसका विवाद्द एक सुयोग्य वणिक- 
पुत्रके साथ कर दिया । एक माप्त तक वह अपने पतिके साथ अच्छी 
तरह रही पश्चात्‌ उप्तके पृर्वे कमके फल स्वरूप उसका पति 
उससे विरक्त होगया और उसे घरमेंसे निकाल बाहर किया | वह 
अपने पितृगृह पहुंची | वहां उसके पिताने उसका विवाह फिर 
कर दिया; किन्तु फिर भी उसकी उसके पतिसे न पटी। इसप्रकार 
बारबार विवाह कर देने और निकाली जानेसे वह घबड़ा गई और 
उसने निनदत्ता नामक थेरी (साथ्वी)से दीक्षा झहण कर ली | दस्त 
दीक्षित अवस्थामें एक दिवस वह पटनामें आहार ग्रहण करके, 
गंगा तव्पर आकर बेठ गई ओर चहां अपनी साथ्रिन भिक्षुणीसे- 
अपनी पूर्व कथा कहने लगी। किसतरद्द पूर्वमवर्म उसने पाप किये, 
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केसे उनका फल भुगता, फिर इस भवरमें साकेतक्े वणिकपुत्रसे 
उप्तका विवाह हुआ, पति रुट्ट हुवा, घरसे निकाली गईं, पितृयृह 
'आईं; पुनः पुनः विवाह हुये, अन्ततः जिनद॒त्ताके निकट उसने 
दीक्षा ग्रहण की यह सब उसने कहा। इस विवरणमें एक स्थरूपर 
निम्न॑ शब्द आये हैं:--- 
&6 छ00 ० गाए शिवा ॥ं, 
एट्टआए धात ॥णव) 8 ०0७ ०४5ए०पवे ग॥गप05, 9५ 5०४९ : 


कु कैप धर टी एश्या३ मं ॥906 वेणाए, 
प्रणाण णाते ] ल्यूसबाट शाप एटा गया, 437 
[ 


भावा्-उप्तने अंपने पितासे रोकर और हाथ नोइकर कहा 
पके नहीं, पितानी, मेंने जो अशुभकरम उपानन किया है उप्तकी 
निनरा अब मुझे ( निज्भरेस्पामि ) कर लेने दीजिये ।! यही कह 
कर वह साध्वी होगई थी | * 

इस कथामें करके प्रभावको व्यक्त करनेका प्रयास है जो 
जैनधममें मुख्य स्थान रखता है। नेनकथाओंमें पूर्वरृत कमके- 
फल भुगतनेका चित्रचित्रण विशेष मिलता है तथापि जो यहां 
कर्मोकी निमरा करनेक्की घोषणा है, वह स्पष्ट कर देती है कि यह्‌ 
कथा जेनसे सम्बन्ध रखती है। ऋषिदासी, मिनदत्ता ये नाम भी 
जैनियोंके समान हैं इस कारण यही प्रतीत होता है कि यह कथा 
जैनियोंकी है । निमरा तत्व चौडमंमें स्वीकृत नहीं है, प्रत्युतत 
म० बुडने जनियोंके इस तत्वकी तीघच्र समालोचना दिवेदत सुत्ता 
में की है । यही मत थेरीगाथा' की प्म्पादिका श्रीमत्ती मिप्तिस 
एसिडेविडसका ऐ। आप इस कथाके विपयमें लिखती हैं किः-- 


३, 28098 एा ६6७ 5#078 32, ]856, २. मणश्तिमनिकाय 
भाग २ प्रह्व २९४१ 
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भावार्थ- किन्तु अंतिम दो गाथाओं (इसिदासी और सुमेधा)के 
सम्बन्धमें ऐसे लक्षणहैं नो उप्तकी अन्योंसे विलक्षणता और उपरांतकी 
रचनाके च्योतक हैं | इसिदासीकी गाथा यद्यपि पूर्वगाथाओंकी भांति 
रची गई हैं, किंतु उप्तमें विलक्षण भेद स्पष्ट है | घटना पटनामें घटित 
हुए बतलाई गई है| यह नगर कीशलछ ओर मगगंघकी राजधानियोकि 
नष्ट होनेके बाद आविभृत हुआ था। संमवतः इप्िदासीका अनु- 
रोध जनसंघकी सिक्षुणियोंक्रि द्रतं धारण करनेक्ना होगा, उसका 
उद्देश्य विल्कुल नेनियों नेसा हैे। उसकी दीक्षादात्री निनदत्ताका 
नाम भी बोड्शाद्लोंमें अन्यत्र कहीं देखनेको नहीं मिलता है| यह 
भी इस अनुमानका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।' इस दश्षामें इस कथाको 
'जेनकथा कहना कुछ अनुचित :नहीं है | आन 
: १. किहकराए8 ता ६॥0 हिंडरकड, ग007040९007, रेडे।[, 
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किन्तु इसमें जो ऋषिदासीके पुनेविवाहका उछेख है वह 
कुछ अटठपटा ही है | जैन कथाओंमें हमें कोई ऐस्ता उछेख देख- 
नेको नहीं मिलता है। संभव है बौद्ध लेखकने इसको विछत रूप 
देनेके लिये अपने आप यह कथन गढ़ लिया हो और इस कथाको 
. अपना लिया हो। इसके लिये हमें देखना चाहिये कि नेनशार्त्रोंमें 
भी कोई ऐसी कथा अथवा इससे सादृश्य रखनेवाली कथा दे ! 
हमारे देखनेमें “ उत्तरपुराण ” में एक कथा आईं है, भिससे उद्त 
कथाका सम्बन्ध हो तो कोई आश्रय नहीं ! वहां लिखा है कि सम्राट्‌ 
श्रेणिकके प्रश्नके उत्तरमें प्रधान गणघर इन्द्रभूति गौतम कहते हैं 
कि वीरसगवानके तीर्थमें अंतिम केवलज्ञानी जम्बूकुमार होंगे। उस्त 
'दिनसे, 'निप्त दिन यह प्रश्न पूछा गया था, सातवें दिन इन जंबू- 
कुमारका जन्म राजगृहनगरमें होना वतलाया गया है। इनके पिताका 
नाम अहँदास' जीर माताका नाम 'जिनदासी' लिखा गया है | 
उपरान्त कहा है कि मब भगवान महावीरके निवोणोपरांत पुनः 
गौतमाणधर सुधर्माचाये सहित यहां आवेंगे तत्र राना कुणिक 
अजातशद्रु पूजा वंदना करने आवेगा और जंबूकुमार भी वराग्यक्ो 
धारण फरेंगे किन्तु माता-पिता दीक्षा घारण नहीं करने देंगे | 
इप्त घटनाके बाद जम्बूकुमारका विवाह पद्मश्नी, कनक्रमाला और 
कनकश्रीके साथ हो जावेगा; परन्तु वह संसारभोगसे विरक्त रहेगा। 
ये सब थातें घटित हुई और इसी समय एक विद्यघ्योर जम्बकु- 
 मारके घर आ निकला था | इन दोनोंमें परस्पर संसारकी असतारता 
पर. वाद हुआ था; मिप्तके अन्तर्मे जम्ब कुमार जोर उनके माता- 
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ट # भगव वार: बे 
दि .] | भगवान महावार 


पिती तथा स्लिंय और विद्युचोर आदि सब दीक्षा धारण कर गये 
थे | भगवान महावीरके चौबीस वर्ष बाद जम्बूकुमार केवलज्ञानी 
हुए थे। केवलज्ञानी होकर उन्होंने अपने भव नामक शिप्यके साथ 
चालीस वर्षतक विहार और धर्मप्रचार किया था। मेनियोंके अंतिम 
केवडीकी यह कथा है और विशेष प्रख्यात्‌ है| संभंव है इस्तीको 
वीडाचार्यने किसी कारणवश अपना लिया हो। यहां जम्बूकुमारकी 
माता जिनदासी बताई गई हैं ओर बोदकथामें ऋषिदाप्तीक। उछिख 
है तथापि मिनदत्ता मिक्षुणीका | भगवान महावीरके निवोणोपरांत 
एक वीसत-तीस वर्षके अन्तरालमें पटनाका आविभूत हो जाना 
संभवित है | इन्हीं निनदांसीका नाम वौद्धाचार्यने 'निनदत्ता” रख 
दिया हो और इनकी किप्ती शिप्याका ऋषिदाप्ती' रख लिया हो तो 
कोई अनोखी वात मंहीं है| अथवा यह हो सक्ता है कि जैनियोंके 
अतिमकेवलीकी माताक़ो हेय प्रकट करनेके लिये उन्होंने उनके नामको 
ऋषिदासीमें पलछटकर उनके नीवनको नीची टष्टिसे प्रगट किया हो [ 
जो हो, इसमें संशय नहीं कि वोद्ाचार्यने इस कथाको किसी रूप॑में 
अवश्य ही जेनघमसे ग्रहण किया थां। सेमव है कि जनकथागंथोमें 
और कोई कथा उपरोक्तसे मिलती-जुलती मिल जावे यह हंढ़नेसे 
मात्यम होप्क्ता है। इस प्रकार थेरीगाथाके नेन उछेख पृण्ण होते हैं| 
अब पाठक्रगण आइए, एक दृष्ठि थेरगाथा” पर भी डाललें। 
इसमें भी सबसे पहिले अमयंकुमारके संबन्धर्में जन उलछेख मिलता 
है ।' इसके विपयमें हम पहिले ही देख चुके हैं, उपरान्त एंक 
कथा “अज्जुन! शीर्पक की है। इसमें कद्दा गया है कि वह सावत्थी 
7 हग्बोण३ गे छा० वगाः०्क, के, 30, २ पते एड ८३. 
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(श्रावस्ती) के एक कुलपुत्र (2700००॥०7/) के वंश जन्मा था। 
जब वह युवा था तब ही उसने एक मनमुनिक्े निकट दीक्षा ग्रहण 
करली थी । किन्तु अन्तमें वह किसी कारणसे बोद्ध होगया बतलाया 
गया है। इसके विपयमें अधिक कुछ न कहकर यह बताना ही पर्याप्त 
है कि जेनप्ताहित्यमें ऐसा कथानक हमारे देखनेमें नहीं आया है | 

इसके अतिरिक्त गंगातीरिय? मिक्षुके सम्बन्ध कहा गयो 
है कि उसने गृहत्याग कर एक वर्षतक मौनब्रत धारण किया था | 
यह हमको मात्यम है कि म० बुबने मीनव्र॒त पालनेके लिए मनाई 
की थी इसलिए संभव है कि यह साधु जेनमुनि हों। गंगा किनारे 
रहनेके कारण यह 'गंगातीरिय' कहलाते थे | * 

उपरान्त इसमें एक कथानक अगुलिमाल' श्ीरपकका है ।* 
यद्यपि इसका संबंध जन संप्रदायसे कुछ भी नहीं बताया गया है; 
परन्तु इसके विवरणक्रमसे यही प्रतीत होता है कि यह कथा भी 
_ अेनसाहित्यसे अपनाली गई है; नसा कि हम ऋषिदाप्तीकी कथाके. 
सम्बन्धमें देख चुके हें । यह कथा इस्रप्रकार चतलाई गई है कि. 
अगुलिमाल कोशलके राजाके पुरोहित ब्राह्मण मग्गवक्का पुत्र था | 
पुरोहितने उत्तके जन्म लक्षणोंस्रे जान लिया था कि वह पक्का चोर 
होगा। यह प्तमाचार उन्होंने रानासे भी कहे; भिससे उनके मनक्ो 
भी पीड़ा सहन करनी पड़ी थी | उसके हारा रानाकी पीड़ा सहन 
करनी पड़ी, इस्तलिये उसकी ख्याति हिंसक! रूपमें होगई | वह 
बलवान भी विशेष था। सात हाथियोंका बल उसे प्राप्त था | 
उचित वय प्राप्त करनेपर उसे तक्षशिलामे विधाध्ययन फरनेके लिये 
| पूरे प्रष्ठ १६२. २. िहाणाव३ ॑ ६08 378 8700 7. 38, 
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ओर दिया गया । तक्षशिलामें व्रिद्याध्ययन करते वह अपनी गुरु- 
आनीकी विशेष सेवा सुश्रपो किया करता था इस कारण गुरुके 
गहसे उसे अधिकतर निमंत्रण मिलते रहते थे | इस बातको और 
शिप्य सहन न कर सके | उन्होंने गुरु ओर इसके बीच कुसम्प 
लानेके प्रयत्न क्रिये और वे सफल भी हुए | गुरु हिंप्तक' से रु 
'होगये ओर उससे कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा रूपमें एक हजार 
अगरुल्यां मनुप्योंके सीधे हाथकी छाक़र दो | वह समझते थे कि 
उप्तसे यह कार्य नहीं होगा और इसपर उसे दण्ड दिया जासकेगा 
किंतु हिंसक गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य कर कीशलके मालिनी वनमें 
पहुंच गया ओर वहांसे जो यात्री निकलते, वह उनकी उंगलियां 
काट लेता और उन्हें सुखाकर उनकी माला बनाकर गलेमें पहिन 
लेता इम्तही कारण वह “अगुलिमाल ? नामसे प्रकट होगया | जम्र 
उम्तकी उद्धतता ज्यादा वढ़ गई तो रानाने उप्तको पकड़नेके लिये , 
सेना मेननेक्री व्यवस्था की। यह समाचार जानकर उसकी माताका 
हृदय थरों गया |-वह ममताकी ग्रेरी अपने पृत्रको सेमझानेके 
लिये निकल पड़ी | इस समय अगुलिमाल' ने अपनी माताको 
आते देखा; परन्तु उसे तो अगुलियोंसे मतलब था। उसने माताका 
भी ध्यान नहीं किया ! अगाड़ी वीदाचार्य कहते हैं कि म० 
वुदने इस दश्शाको जाना तो वे घटनास्‍्थलूपर पहुंच गये | उनको 
आता देखकर “ अगुलिमाल ! ने अपनी माताकी छोड़ दिया और 
उनके पीछे हो लिया परन्तु भागकर भी वह उनको नहीं पकड़ 
सका | अन्ततः बुढके प्रभावसे उसने वह द्िंसाकर्म छोड़ दिया। 
और वह बीद्ध होगया | बोद्ध मिल्लु होनेपर भी छोग उसको विशेष 
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रीतिसे सताते थे परंतु वह सब यातनायें चुपचाप सह लेता | इसलिये 
वह अन्तमें “अहिसक?” नामसे प्रख्यात्‌ हुआ | इस दश्चा्में उसने 
बहुतसी गाथा कही थीं | उनमेंसे एकका अनुवाद इसप्रकार हैः- 


४“ कठा शादी ३ 60० ए0पते लीए 70 छठी: गाए वैशा॥, 
*. जता जाए ठतीरा ठलब्ाप्ार ज्रीशट0तसटा 0प्तावे. 
छा एण०एंत शंगाइला क्यों) धो एथाटट ॥ 40९, 
रैयत धीपड जाशातएहु णीलांशी थी छ0ती छित्े गाते एु००पे.7 


भावाथं-ऐसे शत्रु मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं 

ओर न कोई अन्य जीवित प्राणी ऐसा दिखता है जो मुझे हानि 
पहुंचा सके | वह अपने आप अपूर्व शांतिको प्राप्त करेगा और 
उप्तको पाकर वह सबको-दोनों त्रस और स्थावरको अपना लेगा। 
इस गाथामें जो भाव और तस्त-थावरे” शब्द व्यवहत किये 

गये हैं, वह हमारे उक्त अनुमानक्ी और भी प्रवलर कर देते हैं 

श्रस-स्थावर (तसत-थावरे) जन सिद्धान्तके खास शब्द है ओर वे 
वहां तरप्त-चलने फिरनेवाले और स्थावर-एक स्थानपर स्थिर 
रहनेवाले प्राणियोंके लिये व्यवह्ारमें लाये जाते हैं | उक्त अनु- 

वादमें जो उनका भाव दुरे-भले प्राणियोंसे लिया गया है, वह 

दीक नहीं है किन्तु अनुवादक श्रीमती हिसडेविड्ठस महाश्वया 

करतीं भी वया ? वर्योंकि वह फुट्नोट हारा यधास्थाव प्रगट 

करतीं हैं कि वोडपघर्ममें इस शब्दका यधा्थ भाव नहीं मिलता 

है | इसका अथ अत्पट्ट हे [7 डैताणा|्तीए हक छा ता 

तेठ्पए॥पां प्रष्ययांणट ). इस परिस्थितिमें इस फ्रपाफा सम्बन्ध 

मूलमें जनधर्मसे होना बहुत कुछ स्पष्ट है। “ जदुहिमाल! 


न्ञि श्दोंद प्रयोग अैनन०नक ० चर दा अपने यः | कं | भावन बज 
से शोष्दाका हग करता € पंहू अपन यंधांए भावन 


[ भ्षगवान भहावोर- 


जुनियोके हैं । तथापि गाथामें आत्माके अप्तली ख्वभावमें दृढ़ 
श्रद्धा मी झलक रहा है। . जेनियोंकी निश्चयनयसे “आत्माको 
कोई भी किम्ती तरहसे हानि नहीं पहुंचा सक्ता” यह प्रकट है और 
अद्भुलिमाल यह अ्रद्धान उक्त गाथामें स्पष्ट प्रकट कर रहा है, नो 
बौड्मान्यताके प्रायः विरुद्ध ही है क्योंकि वौद्धघर्भ अनात्मबादका 
प्रतिपादन करता हे | इस अपेक्षा भी अज्भुलिमालका नेन होनेका 
विश्वास्त होना ओर इस कथाका संबंध मेन साहित्यसे होना प्रमाणित 
होता है। किन्तु यह भी देखना चाहिये कि जेनसाहित्यमें भी कोई 
ऐसी या इससे मिलती जुलती कथा मिलती है क्या ? हतभाग्यसे 
अभीतक हमारे देखनेमें ऐप्ती कोई कथा जनसाहित्यमें नहीं आई 
है और इस कारण इसके विपयमें कुछ अधिक नहीं कहा नाप्तक्ता है। 

वीडसाहित्यके उपरोछ्ेखित स्थानोंपर ननप्तम्बन्धोंका 
विवरण हम देख लेते हैं 'और वास्तवमें उन्हें विशेष महत्वका पाते 
हैं | भगवान्‌ महावीरके बिल्कुल निकटवर्ती,कालकी वह रचना है 
इस अवस्था इससे ऐसा महत्वपूर्ण विवरण पाना उचित भी था। 
सचमुच वीडशात्ोंपें नो उक्त प्रकारके जेन सम्बन्धमें स्प्ट उल्लेख 
मिलते हैं उनके लिये हमें उनकी उपयोगिता स्वीकार करनी पड़ती 
है| यद्यपि उनमें प्रायः जेनथर्मके सम्बन्धमें अयथा्थ ओर डेप- 
पृणे विवेचनका अभाव नहीं किन्तु उनमें ऐप्ता होना प्ररृत है, 
क्योंकि आखिर वे मनिश्नोक्रि विपक्षी एक विधर्मी दलकी रचना 
हैं | उतनेपर भी उनकी उपेक्षा करके बदि हम राजहंस नीतिका 
अवल्म्बन लें तो हमें उनमें बहुत कुछ महत्वशाली तथ्यप्रण विव- 
रण मिलता है, नेसे कि हम पूर्व एठोर्मे देख चुके हैं| हम अपने 
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स विवेचनसे शिप्त निणेयक्रों पहुंचे हें उसके वलसे यह प्रकट 
रिते हमें हका अनुभव होरहा है कि (१) नेनियोंकी मान्वताओंका 
समर्थन विधर्मी शास्त्र भी करते हैं और भगवान्‌ महावीरको सर्वज्ञ 
ग्रौर सर्वदर्शी प्रकट करते हैं, सो उनकी इस मान्यताकी स्व्रीकारता 
गीड्ग्रन्थ खये जो अपनी प्राचीन मान्यताके अनुप्तार भगवान्‌ महा- 
गीरके समकालीन म० बुछसे करते हैं, जसे कि हम देख लुके हं। 
वेधर्मी मतप्रवरतेक द्वारा इस तरह नव सान्यताकी पृष्टि होना कुछ 
#म गौरवकी वात नहीं है, (१२) उक्त विवेचनसे यह भी स्पष्ट 
रे कि जनधर्मका अस्तित्व भगवान सहावीरसे बहुत पहिलेसे चला 
आरहा था और उस्तके सिद्धांत भी भगवान महावीर हारा प्रतिपा- 
देत धर्म समान ही थे; (३) स्वेतांबरियोंक्ी नो यह मान्यता है 
के भगवान पाथनाथडगो शिप्यपरम्पराके मुनि वस्त्र घारण करते थे 
और उनके चार ब्त थे, वह बीछ उछरणेंके उक्त विधेचनसे 
गधित है; (४) और अन्ततः आनपर्यत मेन सिद्धांतोदा अविक- 
'छूप ओर दिगम्बर जनशास्त्रोंकी पामाणिकता भी प्रकट है। जागामी 
री सिद्धांत हमें मिलते हैं मो सवा दो हजार वर्ष पहिले प्रचलित 
गये गये हें ओर बह दि० मेनशास्त्रोके सर्वथा अनुकूल हैं | 
इस झापमें जेन साहिदय और जेनधर्मके सेयेघमें एक विपक्षी 
उके झन्‍्धोंसे महत्व प्रगठ किया हुआ मिलता है। हमकी दिश्वास 
कि आगामी पठन-परा्यमें प्राच्यविद्यागहाणव यंधायताका 
तेपादन कर इसे उपयोगी पायंगे | 
कल्कि) प्यिे््प्म्लल्त्, 


(2) | ए शम्‌॥ ०) 


छू आअअेिपा तट लथत:।:  य ििचच-ज७ 


रद 


00000 शा ा॥ कक हि आ है हि शक छह एए है 
्ँ श्र 


० बाब कामताजसादजाक्ृत ग्रन्थ | 


भगवान महावीर-अर्थात्‌ आधुनिक, शेलीपर तुलना- 
त्मक दछप्टिसे लिखा हुआ संक्षिप्त जेन इतिहास, श्री० 
विद्यावारेधि जनदशनदिवाकर वेरिप्टर चम्पतरायनीकी 
भूमिका सहित | एछ ३०० उत्तम कागन, उत्तम छंपाई, 
उत्तम वाईन्डिंग | मूल्य सादी १॥॥|) पक्की जिरद २)। 


कर 


शा 


५ 
॥ै 


है 


॥॥॥॥९॥॥0॥6॥ 


च्कै 
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॥॥॥॥॥६२ 


के 
के 


महाराणी चेलनी-अणिक महारानकी धर्मपत्नी 
महाराणी चेलनीका आधुनिक ढंगपर लिखा हुआ उत्तम 
चरित्र | ४० संख्या १७२, उत्तम कागज व उत्तम छपाई | 


कै 
३॥॥॥।, 


॥॥॥॥ 


++ 

ण्ठ मूल्य ॥|>) | रे 

* _ संक्षिप्त जैन इतिहास-नेनधर्मकी प्राचीनता व उत्तमता 
<> उतानेवाला अपूर्व अन्य | एट १४० मूल्य ॥&) | 

5 प्राचीन जैन लेख सं4६-अनेक मतिमाओं व यंत्रोकि 
< लेखोंका संग्रह मृल्य १) | 

डे भगवान महानीर और महात्मा बुद्ध-अपूर्व ऐति- 
*> हासिक अन्थ | मृल्य १॥) | 

* पार्खनाथ चरित्र-तंयार हो रहा है | | 
हे सत्र जगहके सब तरहके जनग्रन्थ मिलनेक्रा पत्ता-- 
| मेनेनर, दिगम्बर जन पुस्तकालय-चंदाबाड़ी-मरत । 
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